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ऊॐ २.५. 
भ(मिका 
ओइम राधा स्वामी सहाय 
राधा स्वामी मत्त के अनुयायी पुजनीय दाता दयाल महार्षि शिव ब्रत 
लाल जी हथकमण्डू हैदराबाद दक्षिण के परम्‌ शिष्य परम संत परम दयाल 
स्वामी गोविन्द कोल जी महाराज वनपूह ग्राम काश्मीर निवासी द्वारा रचित 
अमृत वाणी कं चार संग्रह पहले से ही समय समय पर प्रकाशित हो चुकं 
है। इनमे से प्रथम तथा तृतीय संग्रहं के दूसरे संस्करण भी स्वामी जी के 
प्रिय भक्तों द्वारा प्रकाशित कयि गये हें। परन्तु ह्ुतीय तथा चतुर्थं संग्रहो के 
दूसरे संस्करण अभी तक प्रकाशित नही हो सके। इनकी उपलब्धि के अभाव 
म भक्तजनों को कौर्तन के समय कठिनाई महसूस होने लगी। दूसरे भक्त 
भी इनकौ प्रतत्य मांगते थे। अतः उनके आग्रह तथा दूसरे भगवत्‌ प्रेमियों के 
आग्रह पर अव इनका दूसरा संस्करण प्रकाशित करने की आवश्यकता होने 
लगी। इस कमी को ध्यान मँ रखते हुए इसका यह दूसरा संस्करण भी 
प्रकाशित किया जा रहा है। 
यह जो पहले से ही विदित है कि यह सभी भजन सूरत-शब्द योग 
कं अभ्यासियों के लिए विशेष तोर पर तथा सभी भगवत्‌ प्रेमियों के लिए 
आमतोर पर बहुत ही हितकर सिद्ध हुए है। यह भजन कर्मयोग अम्यास, भक्ति, 
प्रम, उपदेश, ज्ञान, ध्यान, जीवन की सत्यता व सादगी से ओत प्रोत है। इस 
कलियुग मे मानव जीवात्माओं को तारने हेतु सेतु है। इनके द्वारा सभी भक्तजन 
अन्तर अभ्यास द्वारा संसार का सब कार्य करते हुए अपने निज स्वरूप को 
पहचानने मे समर्थं हो सकते हैँ जिस से वास्तविक शति इस युग मे प्राप्त 
हो सकती है तथा परिलोक भी सुधर सकता है। 
आशा है कि सभी भक्त जन इस नवीन संस्करण के प्रकाशन का 
स्वागत करेगे ओर अपने जन्म को सफल बनाने मे समर्थ होगे। 
सत्गुरु स्वामी जी महाराज सब को सुख, शान्ति तथा समृद्धि प्रदान करे। 
(भवदीय सद्भावी) 
स्वामी गोविन्द कोल, 
कमला जी, पंडित दयाल, 
आश्रम-महेद्र नगर कनाल रोड 


जम्मू (तवी) 





राधा स्वापि 


श्री . गुरूवे नमः 


काश्मीर कं महान्‌ संतो के शिरोमणि परम दयाल परमसंत स्वामी 








र कर पित्र पश्च 
श्री ल हानन्दचवलगाम निवासी 
मात्र पक्ष 
लछटीराम रेणा- राजदान वनपोह ॥ 
श्री गणेष रेणा श्री आफताब कौल 
स 
ष 
श्री कृष्ण जू राजदान शर विशमाली 
८ । 1 # ष | 
| | हरीहर कौल श्री स्वामी सुश्री राधादेवी सुश्री 
, ष 
। गोविन्द कौल दिविरीदेवी 
राम श्री शंकर रेणा न्द कोल 


॥ ॥ 1 प १ | 
सुश्री शुरी, चान्दा, सर्वश्री मोतीलाल, श्यामताल, शम्भोनाथ, तातं । सर्वननद -जियालाल यजदान 1 
गोविन्द कौल महाराज वनपोह निवासी कौ वंशावली । गोत्र. दतात्रिय = 


` गोविन्द अमृतः" भजन माला को देखकर एक बातकी कर्म 
सूस हुई कि इस अनमोल खजाने के आरम्भ मे स्वामीजी कौ संक्षिप्त 
जीवनी होनी चाहिए थी। स्वामीजी ने अध्यात्म के भिन्न भिन्न तबकात - 
कं गहन अनुभर्वो कौ अभिव्यक्ति अति सरल शैली मे अपने भजन ठ 
“ पतात्मक ढंग से की है। जिनको पठकर आनंद का आभास होता व 


भ ह आक जीवनके वारे मे सुव्यवस्थित ठंग से कृ भी नही लिखा 
५ _ | यह बात सत्य है कि एसे महान आध्यात्मिक अपने नार ५ 
मे उदासीन ही रहते भे फिर ध्यात्मिक पुरुष अ 


भी शेष संसार के लिए उनका जीवन व 
चरित्र जानना अनिवार्य हो जाता हे। पूर्व संतो जैसे तुलसी; कबीर; सूर ठ 
ललीशवरी; नुन्दकरषि; अभिनवगुप्त | 


४ 
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अनुमान पर ही आधारित हं। इसलिए स्वामीजी कौ संक्षिप्त जीवनी 
को प्रस्तुत करने का एक छोरा सा प्रयास किया गया है। इसके संकलन 
म॑ स्वामिजी कं प्रिय भक्तो का काफी योगदान है। फिर भी कोई भी 
प्रामाणिक संशोधन अमान्य नही हठे) | 
मी 
भारतवर्षं कं उतर म हिमालय कौ गोद मे भूस्वर्ग कशमीर स्थित 
ह जो पहले एक जलील होकर शिवपार्वती कौ क्रीडास्थली था। इसमे रहते 
जम्बू देव कं अत्याचार से तंग आकर लोग शिवजी के शरण मे गए। 
भरी शंकर भगवान ने लोगों से कश्यपतऋषि के पास जाने को कहा । 
कश्यपऋषि ने ज्ञील का पानी वराहमूला के रास्ते निकालकर इसे 
बुराककर दिया। जम्बूदेव मारा गया। तथा एक नंदनवन कौ तरह 
कशमीर भूमि प्रगट हुई। भारत माता के इस कशमीर रूपी मुक्ट मे 
नेक महापुरुष तथा संत रूपी मणि तथा रत्न उत्पन्न होकर जुड गए 
जनको भगवत भक्ति एवं आध्यात्मिकं भजनो कौ मधुर ज्लण्कार से 
}| सार आनन्दमय होकर स्ूमने लगा। अभिनवगुप्त; ललद्यद, नुन्दऋषि; 
[रमानद्‌; कृष्णजू राज॒दान; शमसफकौर; अहद ज॒रगर आदि के अतिरिक्त 
तों के बादशाह परमसंतपरम दयाल स्वामी गोविन्द कौल जी का जन्म 
# इसी मिद्व से हआ। स्वामीजी के भजनं ने अद्याल्मिकता कौ 
राकाष्ठा कोल लिया है। एसे महान संत के बारे मे क्छ लिखना सूर्य 
रिय 
ग दिया दिखाने के बराबर है। 
र्म 
र जन्मः- स्वामि जी का जन्म फालगुण शुक्लपक् त्रियोदशी संवत 
र ५ 8 बिकमी तदानुसार मार्च 1892 ईसवी मे चवलगाम में हुआ। इन 
; पिताश्री का नाम पंडित आफताब कौल तथा दादाजी का नाम रामजी 
तप्ैल था जो चौवलगाम के रहने वाले थे। जो अनन्तनागं जिला म॑ पडता 
| इनको माता श्री का नाम वेशमाली था जो ततकालीन विक्षात कृष्ण 
क्त कृष्णजू राजृदान कौ चहेती बहिन थी। कृष्णजू ने अपनी बहिन 
व हिब्ना म 3ॐ2 कनाल आबी जृमीन तथा वारी देदी। इसके बाद वे 


4 


नपोह मेँ आकर बस गए। नाद मे स्वामीजी ने रहने क लिए एक 
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गकान बनवाया जो अभी भी मौजूद है। इनके बडे भाई का नाम 
| श्री हरीहर कोल धा इन दोनों भाईयों का स्वभाव हिंदी कं 36 अंक 
। की तरह था। इनकी दोनों बहनों सुश्रो राधा देवी ओर दिवरी देवी का 
विवाह श्रीनगर गं हआ था। दिवरी देवी का विवाह श्री प्रसादराम रेणा 
कं साथ हआ धा। श्री दीनानाथ "फिलासफर' दिवरी देवी काही पुत्र 
था। श्रीनगर म इन्हीं कं घर रहकर स्वामीजी ने हिकमत कौ शिक्षा ली 
थी; तथा हिकमत म सिद्धहस्त हो गये थे। । 


विवाहः- स्वामीजी का विवाह कुलगा्वं कं निवासी श्री आफताब 
पण्डित कौ बहन मुगलानी से हआ था। ज्ञानपीठ अवाईड पानेवाले तथा 
रोवदर्शनाचार्य महामहिम प्रोफेसर बलजीनाथ पण्डित तथा श्री श्यामलाल 
पण्डित डीन फेकलरी आफ आर्सं कशमीर विश्वविद्यालय तथा 
एजुकंशिनिस्ट श्री आफताब पंडित के ही सुपुत्र थे। श्रीमती मुगलानी 
इनको बुभआ थी जो विवाह के केवल उडढ साल के भीतर ही परमध् 
गाम को चली गई। माता वेशमाली स्वामिजी को बहुत चाहती थीं इसलिए धै 
उनकौ शादी कराना चाहती थीं परन्तु स्वामी जी स्वभाव से विरक्त 
विवाह के विरुद्ध थे । परन्तु माता के अनुरोध तथा मुगलानी कं पिटं 
सम्ब॑धो को याद करके मान गए। उनके एक भक्त श्री शिवजी 


मलकनाग अननतनाग ने मुञ्ञे सुनाया था कि दुल्हा बनकर सुसराल जाते 
टः; 


; 1/4. 1 


सतचित आनन्द अखण्ड अगाधरई; यादई कर पानह पनुनुई स्वरूप; 


भजन क्र रचना कौ थी। विवाह के कछ देर बाद ही श्रीमती 
मुगलानी मायकं भेज दी गई। जहां वह इतरं अस्वस्थ हो गई ओर 
फिर संभल न सकौ। ओर फिर वापस सुसराल न जा सकी। वह अन्त स 
तक शम्भू शम्भू पुकारती रही। उनके मन मे एक ही अभिलाषा थी वह सते 
थी अपनी सास तथा अपने पतिदेव के अंतिम दर्शन। माताजी [त 
को साथ लेकर कृलगावं पहुची। सासूमां को प्यार से देखा फिर 
स्वामीजी कौ ओर टिकटिकौ बान्धकर देखनेलगी। अभिलाषा पूर्ण हई 
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आंखां कौ वुञ्लती हुई ज्योति सामने वाली ज्योति मं समाकर विलीन हों 
गई। दशर्न के अभिलाषी मुट्ठी म॑ बंद प्राण छूट गए। वातावर्ण 
विषादयुक्त हं गया। अपनी पुफौ के इस अंतिम प्रयाण ्म॒॑प्रोफेसर 
बलजीनाथ पण्डित भी उपस्थित थे। जिन्हे मुञ्े यह वार्ता सुनाई थी। 


विद्याः- स्वामीजी का बचपन वनपोह मे ही गुज॒रा। कूछदेर विद्या 
प्राप्त कौ एक सात अथवा आठ वर्षं आयु म॑ अपनी तखती पर एक 
पक्ति लिखी :- 


सेपि दोजि मिलवारे होशह हिसान तारे „ 16 


कृष्णजूराजृदान को जब पता चला करि स्वामीजी उनके भां द्वारा 


। वह पद लिखा गया है तो वाह वाह कश्कं कहा यह तो पर्ण हग 


६1 पाची तक कौ विद्या पास करके स्वामीजौ श्रीनगर चले गए ओः 
अग जीजा के घर रह कर हिकमतं सीखने लने) तदपर्चात्त एक सिद्ध 
, हक}म॒ बन गए्‌। 


अपने गुरु महाराज स्वामी महि [ज्लवभ्वरत लाल वमर्न से पहली 


भ॑रः. स्वामीजी पहले से हौ महर्षिजी क) लिखी पुस्तकों का अध्ययन 
करते थे। इन से लिए महत्वपूर्णं विन्दं क} अपनी कापी पर उतारते भे; 


एक दिन स्वामीजी श्रीनगर में सायं का ऊपे साथियो, श्री र्यापलाल 


चरू तथा श्री नन्दलाल वीरा बन्ड पर? सैर कर रहे थे। सब कौ. नजर 
महर्विजी पर पडी जो प्रवचन देरहे थे। महर्षिजो ने सनको इशारे से अपने 


स नुलाया। स्वामीजी को अपने बगल मै निटाकर उनकी कापी को 


देखा ओर स्वामीजी के कन्धे पर अपना हाथ खकर सामने वैदे ्रद्धालो 
कहा कि यह लडका पर्ण है ओर एक लाख लोगों का उदार कर 


सकते हे। चकि श्री भास्करनाथ रेणा महर्षिं महाराज कं शिष्य धे 


सलिए स्वामिजी कुछ समय बाद श्री भास्कर नाथजौ के ध्यर्‌ रेणावारी 
म्रीनगर जाया करते भे। 
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स्वामी श्री पंडित प्रथ्वी नाथ जी के कथन के अनुसार स्वामीजी 

गहन चिन्तन म दूने हुए रहते थे। एक दिन वे कमरे म बैठे थे कि 
अचानक कमरे म॑ प्रकाश पुंज प्रगट हुआ जो धीरे धीरे एक मूर्त स 
म बदल गया। यह स्वयं दयाल महर्षिं शिवभरत लाल ही मूर्तिमान भे। 
अभिनन्दन तथा अभिवादन हुआ । कृ वां हू्ई। स्वामीजी को उनकं 
पास लाहोर आने का निर्देश हुआ “मेरी माता इन दिनों बहुत ही 
अस्वस्थ हे उनको एेसी रुगन अवस्था मे छोडकर मै कैसे आसकता हं 
स्वामीजी ने कहा। मूर्तरूप दयाल ने कहा ठीक है तुम अभी इनकी सेवा 
करो तो यह “ठीक हो जाएगी। फिर मेरे पास लाहौर चले आना'। 
दयाल क मूर्तं छवि धीरे धीरे फिर जबरदस्त 


बरदस्त प्रकाश पंज म बदल गई 
ओर क्षीण होती हई अद्य हो गई। इस घरना से स्वामी जी आनद 


से ओतप्रोत हए। प्रातः जब माता नीदसे जागीं तो वह बिलकूल स्वस्थ 
हो गई थी। स्वामीजी अपनी माता को आन कौ आन ओ स्वस्थ होता 


देखकर अति प्रसन्न हए। इसी घटना का इजहार स्वामीजौ ने इस भजन 
मं किया हेः- 


गम कासिनम गमखारनय दमदारनई फोलरोवनस | 
हप्यार सिन्द इशारनई हुष्यारनई फोलरोवनस ।। 

मनजूर ओरय कोरहसय प्रंयमह ज्ञानय बोरहसय । 
सदाशिवहवई वोरहसर्ई अम्य यारनई फोलरोवनस । 


. आदि- 
गोविंदह सतचे वानिये यीईं छीई वनन ज्ञन्यानिये । 
लोलह सीत्य हा ब चअनिये दीदारनई फोलरोवनस 12 


वुरधारणः-एक दिन स्वामीजी मे अपनी माता से निवेदन किया कि 


जी कौ इच्छा को स्वीकार करके सफर कं लिए कृ रुप्ये दिए ओः 
स्वामीजौ एक टैक पहुचे ओर अनेक स्थानो का भ्रम 
किया। अंत म लाहोर 


म॑ बैठकर जम्मू 
पटहच गए। महर्षि जीवै पहले से ही अपने एक 


0 

शिष्य सं चारपाई विषछठाने तथा उस पर चादर डालने को कहा 
किर्याकि कशमीर से एक महान अतिथि आरहे हें। स्वामीजी महर्षि 
जौ के पास पहंचे। दर्शन पाकर उनसे दीक्षा ली इस भ्रमण का उल्लेख 
इस गीत से मिलता हैः; | 

घरे द्रायोस हेन्दस आयोस करिथ प्रकमा । 

अमा यारो दिलस ओसुम साहिवह सुन्दं तमाह । 

ज्ञान सोदुर दया सागर संतन हद सरताज | 

पूर्णं कला साक्षात शिवई वुक्छित चोलुम तमाह | 

गोविंदह ओसुई सतगुरु छारान; छारन कोत कोत वोत । 

पतव टोठयोस ओरय पानय वनि कस आलमाह ।। 3 


रस प्रकार स्वामीजी ने पूर्णं संत कौ उपाधि पाई तथा संतं कौ 
सरदारौ का मुक्ट ग्रहण किया। उन्होने अपनी कूपा से हजारों 
अभिलाषियां को दीक्षा देकर परमानन्द का भागी बनाकर कृतार्थं किया। 
इनम पण्डित दयाल पंडित श्री प्रथ्वीनाथ जी; माता कमलावती काचरू; 
उच्चकोटिकं विश्वविक्षात मनोवैज्ञानिक डाकटर भास ;डाकटर ई; हिच्च 
दोनो स्वरज्रलेण्ड के रहने वाले, आदि हे। इनके गुरु महाराज परम संत 
दयाल इनक घर वनपोह भी पधारे थे। 


व्यवसायः- स्वामीजी भक्ति रस से परिपूर्णं होकर ब्रह्म लीन 
थे ही, साथ ही साथ हिकमत भी करते थे । रोगियों का निशुल्क उपचार 
करते थे। कई घातक रोगों का उपचार सफल रूप से करते थे। इनकी 
दी हई दवाई राम बाण का काम करती थी। उनके कछ शिष्यो को 
कुछ विशेष रोगों का उपचार करने कौ आज्ञा थी। स्वर्गी शिवजी 
मलकनाग उनमे से एक थे जिन्होने मेरे घर कं पाइल्ज्‌ रोग मे ग्रस्त 
एक सदस्य को केवल पच खुराक दवाईं से स्वस्थ कर दिया। 


स्वामी जी का व्यक्तित्वः स्वामी जी छः फुर कौ ऊंचाई वाले 


कदावार्‌ पुरूष, आकर्षक साफ चेहरा  तम्तमाते हुए गाल, मधुर व 
आकर्षक वार्तालाप, मीठी तथा प्रभाव शाली गम्भीर वाणी, साफ 
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पहनावा, माथे पर तिलक, सिर पर सफेद पगड़ी, लम्बा फिरन, 
घ्नी भौहे, मस्त नयन वाले शोभायमान व्यक्ति थे। उनकी चाल दाल 
सेवे बुढापे मे भी पुरघमक लगते भं। हर आगन्तुक का हाथ जोडंकर 
अभिवादन करते थ। खामोश मुद्रा मे सामने वाले से मूक वार्तालाप करतं 


थ। इस बात का साक्ष्य डाक्टर मेडाई भास ""गोचिन्द अमृत '' भजन 
माला के आरम्भ मे देते है। 


स्वीरज॒र लैण्ड मँ रहने वाले यह 


डाक्टर जो संसार के बडे बडे विशविद्यालयो मे मनोविज्ञान पर भाष्ण 
देते थे किसी महान्‌ 


गुरु को तलाश मे थे। उन्हे बताया गया कि एेसा 
मनोवान्छित महान्‌ गुरु भारतं मे ही मिल सकता हे। मुम्बर्ह म उनकौ 
भेर स्वामी जी से कराई गई दोना एक दूसरे कौ भाषा नही जानते र 


ध। द्विभाषी से काम न चला  फिन आमने सामने मृक वार्तालाप होने स 
लगा। डा० बास लिखते है मूक भाषामेमैने स्वामी जौ से जो कुछ 
भी पषा मनोवान्छित उत्तर मिला 


ला। उन्होने स्वामी जी कौ अपना गुरु मान 
लिया। 


ह एक प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक 
र 
र्‌ 


गहू 1 2/1 क बात है डाक्टर भास को चिद्री स्वामी जी + 
स जाह प अप्रजी मे अर्थ सुनाने के लिए पत्र मेरे हाथ 


मं दिया। पत्र का सार श्छ एसे था : स्वामीजी ! मै नित्य आप कं पि 
हरा सिखाया हुआ राजयोग का निरंतर अभ्यास करता हु। आज प्रातः 


मेरे बालो को कोई ह 

कालमेरे बा | - 

क पहला रहा था ओंँख खुली 

तो एक तेजवान दम्पति को सामने खडा देखा। पुरूष जटादारी तथा 

मृगशाला र" | वेह कौन थे? स्वामी जी ने आदेश दिया इसका 

न तको प्रस्तुत हुम तो स्वामी ज ट से बोल उठे रहने दोरा 
1 छह समहादृगा। स्वामीजी ने नत मूद लिए शायद टेलीपैथी सेखा 

उन क पत्र का उत्तर दिया होगा। कट -; 


त क ने बाः 
नेत्र खोले ओर सामान्य बातचीत करने भयौ त क री न 
उनक}] आध्यात्मिक उंचाई इस कद्र थी कि हर समय अपने का 


|| 
स्वरूप म मग्न रहते थे। सव पर समान दृष्टि रखते थ। वे जाहरी 


त्‌ न ने = ५ हिर ५, + ये ५, 
आडम्बरा स परं थ। बाहिर सं बामजृहब्र तथा अदर सं लामज॒हवब थ। 

र 

त नेवरि गोविंद बामजृहब दिलह किन्य दु लामजृहब। 4 

न वे विनम्र स्वभाव कं संत थे। तालि्बों को वास्तविकता का ज्ञान 


कराकं सव पर कृपा दुष्टि रखते भे। आध्यात्मिक ऊंचाई को द्यूने कं 
कारण सोफी संत अहद जरगर, सुलतान साहिब आदि आप से रूहानी 
रिशता रखते धे। पण्डितदयालश्री पृथ्वीनाथजी कौ माताश्री भाग्यवान को 
संत अहद जरगर ने ही स्वामीजी के पास दीक्षा के लिए भेजा था। 
स्वामौजी कौ शिष्या बनकर वह ऊंची पद्धवी को प्राप्त हुई। काशमीर 
शेवशास्त्र के प्रकाण्ड पंडित तथा शिव भक्त स्वामी लक्ष्मणजी प्रायः 
स्वामीजी के सम्पर्क म रहते थे। जब वे स्वामी जी कं पास आते तो 
स्वामीजी के श्रीमुख से इस भजन को सुनाने का अनुरोध करते। 


न तति मूजुद न तति फना अमासना पथ क्या रूद्‌ ।5 


न 


इस बातका ज्ञान स्वामी पंडित दयाल श्री पृथ्वीनाथ जी को 
ञी र्वारनिंद से ही हआ। 


हथ _ इसके साथ ही साधक गनाई कौ कहानी विस्तार से सुनाई कि 


किस प्रकार आनकी आन म वह कहां से कहां पर्हुच गया। 


त सपुद हृशियार रूह ममताज॒॒ बुलंद परवाज्‌ गोविंदो 

तरथा हतो हा साधक गनयो बोज्‌॒ वनयो सीरि असरार बोज्‌, 

र्का मनहयो चछ फितनय साज बुलंद परवाज्‌ गोविंदो! ।6 = 

दी र्ठ 1 म॑ मेनरल हासपिटल कौ डाक्टर मिस हाक स्वामीजी कौ 

ववाम क्त थी।  स्वामीजी हरनार कहते थे कि साफ रहो साफ खाना 

ग ठ क पहनो सदा प्रसत्न चित रहो हंसो ओर हंसाओ, इस से मनकी 
ने कितनी जाती हं। शरीर तनाव से मुक्त हो जाता हं। मर विरोध 
करा बातं कहीं जाती है जिस पर भी मरे उपर एसी बहूदा बाता 

धनि ” तनिक भी प्रभाव नहीं पडता है। मेरे मन मे उनके विरुद्ध कोई 


14 ५ कन 
दुरभाविना नही रहती थी। इस कारण मेरी आनन्द अवस्था म॑ कोई 
अंतर नही पडता । मै कितनी बार उनसे कु प्रशन का समाधान तः 
चाहता भा कितु उनकी ओर देखते दही मन कं अंदर शंका का ४ ण 
न मिल जाता था प्रश्न पने कौ तो बात रही। यह था उ 
कृपादृष्टि का प्रभाव। दंडवत करने से पहले हौ हाथ जोडकर अभिवादन 
करते धे कितनी विनप्र भावना। समदृष्टि मे बेजोड थे ही, मित्र कौ भांति 
पेश आने म॑ कोई सानी नही था। सत्य कहने मं कभी संकोच नही करते 
थ ।शंकर भगवान के हाथ से प्रसाद पाने कौ घटना सनार्ह तथा पिछले 
जन्म मं वे स्वामी परमानन्द जी ही थे एेसा भी सुनाया। शुगर रोग सं 
ग्रस्त होते हुए भी 80 वर्षं कौ आयु म भी प्रसनन चित रहते धे। सर्दियों 
म मुंबई मे रहते थे। 


अंतरध्यानः-अप्रिल 1 ‰3 शनिवार के दिनि मै स्वामीजी को दर्शन 
कं लिए वनपोह गया। उन्होन कहा श्री बसरी लाल कोतवाल से कहना ` 
कि अब गर्म टोपी ओर स्वेटर कौ आवश्यकता नही रही किन्योकि दयाल 
आ गए हं। मैने इस चेतावनी को = समञ्ञकर केवल दूत का काम 
ही निभाया। 


इस रोज्‌ एक विशेष बत यह हुई कि स्वामी कौ इच्छा कं 
अनुसार कि श्रद्धालओं कौ भीड ना उमड पडे एेसी वर्षा हई कि वनपोह 
को जानेवाले सभी रास्ते सेला । 


कं पानी के नीचे आ गए। इसलिए ° 
अतेष्टि के अवसर पर कम से कम 


त 2 
लोग उपस्थित हौ सके। सेवको † = 
प्स दिन के बाद स्क यज्ञ रचाया। 


वनपोह मँ रहने वाले एक महान संत 
बहिन से कुछ दिन पहले कहा था कि 
सत मण्डली ने स्वामिजी के महा प्रयाण 


= 
स्वामी दमकाकजी7 ने मेर 
जबरदस्त वर्षा को देखते हृ 
को तीन दिन रोकने का प्रस्ता 
लिया था। यद्यपि वे मूर्तं रूप ६३ 
हमार बीच नहीं हे फिर भौ भक्त जनों कं ह्यो म पूर्ण रूप से मौजु 
तथा प्श प्रदञ्क्र ह| 


13 
प्रतिभाशाली भक्त कविः-आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा 
कहलाती हं तथा हदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। 
स्वामीजी कं भजनं मे इन दोनों का समन्वय मिलता हे। 


न॒ तति मूजुद न तति फना अमा सना पथ क्या रूद। 


बडे से बडे पदार्थं को ठुकराते हुए केवल निष्काम भक्ति तथा 
संतं कं दर्शनां कौ ही याचना करते है। 


मोल मोज सोरुय च्‌ म्योनुय, शर्य भाष्यन दाद दिम। 
। अष्टहस्यजृह व्यजं नो गगय, यिय मंगय तीय मे दितम। 
` प्रथ दोहयमे दर्शनस क्युत, संत सतगुरु साध दिम। 
नय मंगय यरिलूक परिलूक, नय वैकुंठ मुक्ति। 
 जन्मह जन्महट चान्य भक्त, सीवह पननी पाद दिम ।9 


| इनकं भजनो म सनातन धर्म, शैवदर्शन तथा संत परम्परा अथवा 
| निर्गुण भक्ति धारा का सफल निर्वाह किया गया है। 


| सम्लार्‌ श्रम जानजाखर छुं मरूनिय यति गच्छि स्वरुनुय पनुनय पान। 


वीदव यिय वोन तीय गच्छि करुनुय यति गच्चि स्वरुनुय पनुनय 
¦ पान10। तथा महामन्त्र ओमई जान ग्यवुन सूहमई जान 1111 


परम शिव ही हर जगह लीला कर रहे है, सारा जगत उन्ही का 
स्वरूप हे। हर एक ने इस राज को समञ्च कर निज स्वरूप का 
 साक्षातकार करना हे। जब तक देसी गति प्राप्त नही होती उस परम शिव 
। का दामन पकडं रखना हे। तथा उन्ही की मर्जी का इन्तिजार करना हे)। 
कहते है कि आजतक इस अमृत के प्याले को अनेक संतो ने पिया हे 
आप भी इस शिव रूप प्याले को पियो, इसको मत दुकरावः- 


अजृताम विह प्यालय कौत्यव चव संतव त साधव 


च हो शिवई चोन पूरह पअदी च्‌ मा रोशी, हा गाविंदो न्याय यलि 
अधे12। 





------- --- भ सी 


14 
जव मनुष्य "स्व॑ को पहचान कर उसमे स्थित ` दोजाता हे तो 
उसको वाणी स्वतः ही छलकती हे । इस दर्ज तक पहुचनेकं लिए जो 
दर्ज या मनाजिल तय करने पडते है उनको मूर्त तथा सरल रूप भजनं 
म॑ देना कोई आसान कार्य नहीं किन्तु स्वामीजी नै अपने भजनो म 
अभिव्यक्ति का सफलतम निर्वाह किया हे। इन भजनो मे शस्तौ कौ 
सौ गहनता, दाश्निकता कौ पराकाष्टा, गीतों की मधुरता, संगीत कौ 
लयता ओर संतं की तनमयता, ललद्यद नुन्दऋषि तथा पण्डित परमाननद 
कश वास्तविक साधनात्मकता ओर फलसफा के साक्षात दरशन होते हे। 
हर एक. भजन सीधे हृदय से निकला हूभआ अर्थ ओर भाव ये पूर्ण हे। 
इसमं कोई पांडित्य नही अपितु उस दर्ज का ही विशुद्ध इजहार है जो 
पदते समय हृदय को चू जाता है तथा क्षणिक तोर उस मंजिल के आनद 
का आभास होजाता हे। निर्मल हृदय का होना शरत हे। 
दरबारि शाही सरकारि आली आलव द्युत पननी माली बोज 
बनिथ वोन कंच॒व खयाली आलव द्युत पननी माली बोज॒ 13 
काफिया ओर रदीफ मिलाकर बनाए गए भजनो मे एसा रस 
कहा। हर्‌ एक भजन मे साधक के लिए रास्ता साफ नजर आता हे। 
निर्गुण धारा मे राजयोग कं भिनन मंजिलो को भजनो मै कैसे 
दिखाते हे। 


कच्‌व 


योग॒ अभ्यास कौ प्रकिया का -ुसरण करकं ही साधक निर्गुण 
अवस्था कं उच्चतम स्तर ॑ 


जय निरंजन स्वर भाग्यवानय बंदगी कर सुबह शामसुदरो 14. 
इत्यादि। तथा 


क सेका / सेनय क 
"ङि | 2 य 
कः कनः कक, कद 
रिषि "प 


सबल तथा माता कमलावती | 


| 
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हजारां भाग्यवान भवसागर पार करने के अधिकारी हो चुके है। आजकल 
भौ महंदरनगर जम्मू मे इन क नाम पर एक आश्रम सकय हे जहां 
नियमित ढंग से अभिलाशी भक्त जन स्वामीजी क भजनं को गाकर 
सतसंग का आध्यात्मिक रस का पान कर रहे है। 

सेवक 

पुष्करनाथ रेणा मार्च 2001 

लारीयार त्राल 


कः- गोविंद अमृत; स्वामी जी क श्रीमुख से निकले अमृत रूपी 
भजनं की संग्रहीत पुस्तक। 


संदर्भः 1,2,3,4,5,6,8.9,10.11 „12,13,14,15,16 गाविंद अमृत द्वितीय 
आवृति प्रज स 12,175,185.96,175,107,175.80,135,86,173,153 155 163 


7: वनपोह मेँ रहने वाले उच्च कोटि क संत। 


9 


0. 


10 


गुरुस्तुतिः 


दतातव्रये कूलोदभूतं कौल जाति विभूषणम । 


आफताभ सृतं पूज्यं गोविद नौमि सदगुरुम || 

द्तञ्त्रेय गोत्रस मन्ज युस वोपद्यव, काल खानदानुक सुय भूषण। 
आफताब कोलनिस पुज्यनीय गोबरस, सदगुरस गोविन्दस म्योन 
नमस्कार ।। 

विषश्वमाल्या प्रियं पत्र शिव भक्ति युतं सदा| 

हरिहरस्यानुजं तं गोविंद नौमि सदगुरुम || 

विश्वमालि हिन्दिस टाऽ्दिस गोबरस, शिव भक्ती युस ओसुय लोर | 
हरि हर सडन्दिस कोऽसिस भाञ्यिस, सदगोरस गोविन्दस म्योन 
नमस्कार || 


. वन पोह भवं संतम्‌ भक्तानां वरदायकम | 


तपस्विनं जित कराध, गोविन्दं नवमि सद्‌ गुरुम्‌ | 

वनपोह किस तऽस्य महा सन्तस, भख्त्यन हन्द युस वर दिन्वोल 
तस तपस्यिस येम्य क्रूधज्यून नय, सदगुरस गोविन्दस म्योन 
नमस्कार || 


. भरतलाल सच्छिष्य, गुरु सेवा परायणम्‌ | 


शिष्यानां ज्ञानदं नाथ, गोविन्दं नौमि सदगुरुम।| 

शिवभरत लालनिस रिऽतिस चाटस, गुरु सेवा युस ओस कञरान। 
शिष्यन ह‹न्दिस ज्ञान दिनहवऽलिस, सदगोरस-गोविन्दस म्योन 
नमस्कार || 


. योगेश्वर महात्मानं, योगणशास्त्र विशारदम। 


अज्ञान नाशक देव, गोविन्द नौमि सदगुरुम।| 

योगेश्वरस तस महात्माहस, योग शास्त्र युस जानान ओस। 
अज्ञान गटहजोल कासन वाऽलिस, सदग्वरुस गोविन्दस म्योन 
नमस्कार || 

अहिंसा मार्गगं नित्यं, भक्तानां मार्ग दर्शकम। 

वीतं राग गुणातीत, गोविन्दं नौमि सदगुरुम।| 


17 
अष्टिसा धर्मस मानन वाऽलिस, भखत्यन हन्द युस वतश्ावुख | 
राग यम्य मड्शरोव तस गुणातीतस, सदगुरुस गोविन्दसं म्योन 
नमस्कार || 

8. आरीद वाणी सुधा, स्त्रोत दया सिन्धुर्मनस्तथा| 
ब्रहमतेज युत सन्तं, गोविदं नौमि सद गुरूम।| 
वाऽणी किन्य यस अमृत वुजन्यव्‌, दयायि हुन्दुय सुय सागर 
ब्रह्म तीज स्वस्तिस तस्य महा सन्तस, 
सत्गुऽरस गाविन्दस म्योन नमस्कार || 
9. स्वामिनश्छत्र छायायां, सुखिना सेवकाः सदा | 
भक्तानां कल्पवृक्ष त, गोविन्दं नौमि सदगुरुम || 
स्वामी सञन्जि छत्र छायायितल, सेवक साऽरिय न्यत सुखहसान | 
भखत्यन हञन्दिस तस कल्पवृक्षसं, सदग्वरस गोविन्दस स्योन 
नमस्कार || 
10. पुश्पाञ्जलिर्मयार्पिताः श्री गोविन्दस्य मस्तकं | 
त्रिभुवनेन शास्त्रिणा, श्री कृष्ण प्रियं सूनना।| 
गोविन्द कालस पूजा कडरमय| 
पोशि दोह लाजिमय शेरस तस || | 
त्रिभुवन नाथन शास्त्रीयन त्ये, श्रीकृष्ण सञन्दि टऽट्य गोवरन | 
सतगोरस पननिस पूजा कडरमय, पोशि दोह लाजिमय शेरस तस | 
पनन्यव टाठ्यव भक्तयव सतग्वरस, सतग्वरस सञनिस सोन 


नमस्कार || 


ओम 


सच्चिदानन्दह गोवेन्दह निस्पन्दह नमामिहम 
चिदानन्दह सदानन्दह परमानन्दह नमामिहम 
दीनवन्दह दयास्यन्दह निर्न्दह नमामिहम 
सानि जुवह सदाशिवह गोवेन्दह नमामिहम 
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अस्यि आयि शरणे 
1. अरस्य आयि शरणे पूजा करने, जाञ्निथ च्येय ओमकार छियं 
सासह बड्द्य प्रणाम गुल्य, गन्डि गण्डी, दग्डवत बारम्बार छिय।। 


सर्पज्ञ अन्तयाऽमी दीवय, च्याऽनी व सीवय चरणाख्यन्द कटान्‌ कूट 
अथ च्याउनिस स्वरूपस, साऽनिय नमस्कार छिय || 


[¬ 


3. सासह बज् ब्रह्मा, व्यषिण महेश्वर, दीवीतऽ देवता मुनीश्वर 
इस्ताद शरणतल डडि चाने, लछि वड्द्य सन्त अवतार छिय।। 

4. विज्ञान्‌ सागर मज च्येई इरन, फोक ह इन्य हिव्य कीऽत्य बह्माण्डिय । 
ईन्द्र चन्द्र सिर्ये यमई कात्या वे शूमार छिय || 

। > ऋषि मुनि देवता त कारण, साऽरिय छि धाराण चोनुय ध्यान। 

जाऽनिथ माऽनिथ पनुन जुविय, निर्गुण निराकार छिय।। 

-र्व्वार छय चाऽ्न्यि लीला, क्या ह्यक त्वता करिथिड वो । 


रारमन्द साऽरिय शर ख्यथ गा ऽमत्यि 
छिय || 


0. 


व्यास आदि बड्ड्य भाष्क ॥ 


` स्पर्वय वीदिय ही नेति शुद्धय उपनिशदडई छि च्येई ललवान | 
गोविन्द च्याउनिय गीत ₹ छु ग्यवान, उ 


(क सार ष्ठुय 

र 15ऽनिथ व्ये सार्युक सार 
श्व छावबा जिन्दय मरुन। दरुन गार गत्‌ सई | 

टन प्रनुन सरुन हरुन | द्रुन गाश गत्‌ सई | 

गोवि न्द्‌ गृव द सुन्द वरु छ 
विन्द सुय गव दयं यन्द वरुण | दरुन गाश गत्‌ सई | 


॥ ः नछावा जिन्द्य मरुन। द्रुन गाश गत सई । 
त प्यरून हरुन। तर्न गा गत्‌ संई। 

1/1क॑न्द सुय ग 

11५ न्द युर्य गव द्‌ {न्द वरुण दं रुनं [खा गतं ९ र | 
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स्वरन दुऽपनम कनिय दारुन 


स्वरन दोपनम कनऽय दारुन 
दुतनम गोरन म्य तोसऽ चारन 
द्युतनम गौरन म्य तोसऽ चारुन 
द्युतनम ह्योतुय जौनुम ल्वतुय, 
अर्थं ओम कारस चारुन || 


दोप नम आलि अन्दर नैर 
मालि सीञ्त्यी 'छालि फेर, 
यन्दर वरन स्वरिय थावुन || 


शब्द सत गोरन द्युतुम 
रब्द ओइम पनिय क्वतुम 
करुन गड्रथ आम्य पनदरन || 


ओगुन ह्मोतुम दोगनावुन 
सत त असत व्यचारुन 
सू हमस म्युल क्या करुन || 


नचन प्रचि हुन्दुय जान 
क्वरुम यलि पनुन मान 
यीरिथ यन्य वानस खारुन || 


सतगोर वोदिरय दगिय दिचिम 


सौरिथ यन्य वानस खचिम 
व्याचारिक्य मुक्य क्या तरन || 


20) 
वोनुन रल्योम यन्य सीऽत्यी 
यलि आऽसिम पननी प्रीती 
द्युतनम वाट तिमय दरन || ग्वर 


वानय वोथुम योहय थान 
गयम पोम्बुर स्यठा जान 
दया करनम म्य सत गोरन || ग्वर 


जानन थानसं जानन वडली 
नत क्या जानन बाजरऽ अनी 
यि थान शुभान वलिथ सरन || ग्वर 


खास खासव योहय ह्योत 
म्वल छु गोब्ब तु तूल छुल्वत 
बाजिर अथ म्बोल क्याह करन || ग्वर 


तवय दोपनय तफिय करुन 
रिन्दय बनिथ जिन्दय मरुन 
भदिरि भव सरस तरून || ग्वर 


अवय बन्याव म्य उपाय 
अवय बन्याव म्य उपाय 
ओञउमन रटिम रुमन जाय || ओम 


गोरन द्युतुम सतुक जल 
दोपनम वासनायि मलय छल 
मनस तुल्यिन संशय छाय || ओम 
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दिहूुक द्यरय षु नावुन 
इन्द्रयन बल पावुन 
अज्ञानस कडिन ग्राय|| 


अवलय ओसुम न काम तय क्रूध 
दोयुम ओसुम न मूह मद लूभ 
अहकार न नय छम न्याय || 


तवय टोठयोम म्य सत गोर 
द्युतनम तमी योहय वर 
दोपनम कास वुन्दस छाय || 


सतगुर म्योन चन्दन कूल 
तवय गोम तस साऽत्य म्यूल 
त्रोवनम तमी पनुन साय || 


काल सफव वोलुस नाल 
चन्दनुक छु योहय हाल 
छिनय दिवान ओत कौँऽसि जाय || 


शाह मारव तलिय रूऽट 
मुशिक अम्युक यिमव ख्वट 
चिऽ ह्यस राञ्च्य मजिय दाय || 


यि छुदूरे चम्कान 
गछछिथ निशि खटान पान 
गयस पानस यिहय राय || 


ओम 
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थोवन कोबरन सीऽ्त्य खोय 
अवय खोट्‌न पनुन रोय, 
लोल हत्यन गनान माय || ओम 


तिहुन्द मन रात तय दयन 
करान अम्यची स्मरण 
गुणिय वखनान तिमय आय || ओम 


यिमयं गुण खटी कम्य 
अमी स्वरिफ्य रटी यिम 
होश दारन छुय व्यार || ओम 


ग्टुस चिऽ हयस दूरे मौज 
वलिथ योद छुस स्वर्फ फोज 
पत वत छस यिहय व्राय || । ओम 


मञ्थञ्व दिलस योहय गम 
पतव नैरि अम्युक सम 
त्यलि रोजख बे पर वाय || ओम 


करिथ पयं वन्दिय छय 
म्य छम आत्मची द्विय 
अन्दी अती सरिय न्याय || ओम. 


चन्दुन भगवानन मंग 
तमि सूत्य तम्य पान रग 


सफन हन्द न कह परवाय || (र ओम 


सारिनय गोमत अथ्य सूत्य वाट 





{> 
(^ 


म्य नय रूद मनस भुल 
त्राऽविथ सोरिय वुहय तय वाय || 


सारिनय गोमुत अथ्य सीञ्त्य वाठ 
कति रूद अती शाट, 
गाऽलिथ स्वकं नोनुय द्राय।| 


अम्युक मूल छुयबे तूल 
अथ नय नेरान छुय काह फूल 
अम्युक मुशिक फटिथ द्राय|| 


चन्दनस आसान यिमय गुड्ण 
लगान यथ तऽ बनान स्वोन 
अछ दाहन छुनुनय न्याय || 


तिमन तरि कति णेहजार 
यिमन पानस षु दहजार 
मिसाल चन्दनिञ्वी जान।| 


आखिर चन्दुन छु शीतल 
योहय पान सिय मल, 
मलिथ फेरी च्य शेहजार || 


गोमुत सत गोरस हाल 
यिथय पाऽठ्यन यच काल 
तसनय अम्युक काह परवाय || 


नेरि पानय सु न्वन 
दितस ववुञन चली ओन 


ओम 
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भदिरि चजज्य साऽरिय छाय || 


मुढस मुखत छु कासान 

अती पानयं सु भासान 

गयस पानसं यिहय राय || 
त्प क्या हयु्तुथ अम्युक गम 
सरतले रल्या स्वन 

"त्यस युऽ्दवय कनी त्राय || 


यावख्‌ योदवय जङऽ भूषन, 
अख आसि सरतल व्ययि आसि स्वनं 
सनस णसरतलि जाय || 


'वनस मलान स्वनय आम 


जरगर छिन्यस साधनय छाय || 


श्ख श्री सरस्वती चरण 
लान विज्ञान पाद्‌ चाञ मूहनय । | 


ओम 


सत 


रस्त 


25 
साक्षी चैतन चिय स्वयं प्रकाश 
आदिअन्त रोस्त जांह च्य न नाश 
न्यर्मल निर्हन्द न्यर्गुनय || 
अनन्त जाग्रतन स्वपननय 
सुष्फती तय प्रकाशनय 
चिऽ तुरिया तीतय व्यथ गणय || 


नाव रूप कोस्तब नाऽ्ल्य च्य वनमाल 
अधिष्ठान च्येय मंज न दीञ्ञ काल 
पाप गलिम च्यामि ध्यान स्मरणय | | 


च्यत खीर सागरस प्यठ छुय निवास 
ख्यथ च्यथ करिथ च उपवास 

अर्पण गर्छ च्येय तनय मनय || 
प्वद्यन तऽ साघन स्यठाह खुश यिवान 
भक्ती च्येनी मुक्तती दिवान 

ग्यव गीत तमी बऽ सगुऽणय || 


अथि छुय शंख चकर तय गदा 
पदम धारवृनि च्य बूजुथ सदा 
मुदा कोडथ म्य योर वननय || 


यूग न्यन्दराह त्राऽविथ विहिथ 
शीश नागस प्यठ च दङ्रिथ 
ज्ञान मुन्द्रायि स्यद्धासनय || 


भुकट च्योन संकट कट वुन 
दद शान्त मुख किञ न्यथ असवुन 
सीव च्याऽ्ञ्य बु चरण क्षणऽ क्षणय | | 


सत 


सत 


सत 


सत 


सत 


सत 


सत 


सत 


26 
दीवन जीवन चयाऽनी प्रय्य 
अधीन रछ दीन बन्धय 
च्य बगेर कुस तस यस बो वनय || सत 
नाऽल्य बसन्त जाम श्यामऽ सोन्दरय 
छिय काम दीव राम कृष्ण गन्धरय 


न रास ख्यूलुत विन्दराबनय || सत 


व्पन्द छख च गुणा तीत 

वीद पुराण म्यवान चयाजी गीत 

वीवी शीश नाग रात द्यनय || सत 
तत च्यत आनन्द विग्यञन गणय || 


प्वप्रा द्राव नोन यसं नीशे 
नोन यस नी 
बऽ मोय || 


स्वप्रकाश द्राव 
कमि शीशे 


तिहनदुयदूर्वैठवोन सुमा 
हनि हनि मंज ष्ुंस प्रवीशे || 


24 
पूज करहय च्य रक्षी कीशे 
सार्य कडयथम म्य च्यय तमाह 
छ्यन वुऽन्य असि साऽ्री राग दीशे || कीम 


सोरुय द्वाव कनि सुय नीशे 
तस्य मजिय ग्छिय हो लय 
सार्य सिय मज सु छुय व्यशीशे || कीम 


रछान छुय च्य पान ईशे 

गूव्यन्दो कडर नय क्षमा 

स्वरत उोमय रोजख हमेशे || कीम 
हा पननि पानो कसू पच्चि यम 


हा पननि पानो कसू पच्वि यम 
दम दम स्वरतो उों सूहम || 


सोरुय त्राऽविथ तस्य मंज शम 
च्यावी न्यरामय पथ ह्ययी यम 
तस्य दीवस कुन कर सर खम || दम 


च्यत चे नावि रठ सन्कल्प नम 
साऽरिसिय मंज वुष्न यारिय सम 
दूर कर दिहि अभिमानुक भ्रम || दम 


ओम मंज द्राखो सोरुय छ्‌ उोम 
उोम सिय मंज द्यू चऽ पानो तम 
सीञ्त्य नो छुय वसान क्रिया कर्म || दम 


28 
मन किस असरस छुनथम गम 
सूहम उोम कय लोय थस बम 
तमि सीञ्त्य द्रासो अज्ञान भ्रम || दम 


यारस प्रारान दितमो तम 
मेल तम यितम कास्तम भ्रम 
वादस ज्यादऽ पजि वादना कम || दम 


पान छख आसवुन न्यरा लम्ब 
प्रयमुक प्याला पानय च्यावतम 
आदिदीव मसह वु ज्याद या कम || ५ 
जानतो सम्सार माया श्रम 

ईर कर पनने पानुक अहम 

पथ रोजी सुय कून तस्य वनान ओम || 
व्यन्द क्याह करख क्रिया करम 

पा टुख करान सोरुय घु ओईम 

जानुन सौरुय ईको हम || 


दम 


सर कोर भवसर म्यथा द्वाव 


सरऽ क्वर भवसर म्यथा द्राव 
भाल चन्द्रऽ प्रत्यक्ष दशुन म्य हाव || 


पर्वं उतर किऽन्य आव हाऽरिथिय 


29 
परिम दक्षिण किनगव नीरिथिय 
फीरिथ दिह अग्नबोटस चाव || 


ब्रह्म रूप सागरस वुष्ठुन नो हद 
भर पूर वुछनख वोथ सो मद 
वह-शथ ओनथस प्राण तस द्राव || 


जगतकि सन्ताप लोगमो ताव 
कामिय क्रूधिय चिय म्य शुऽमराव 
रोह लाव अद्यत मस म्य च्याव || 
सन्कल्प अख वोथि दूर नेरि सुय 
दोयुम वोथनय आसि च्येय 

मजिमे जायि चिय पान गंजराव || 


प्राण अपान हो मेलि यति नस 
प्राण चिय जानुन सुय ततिनस 
तस्य सीऽत्य मीलिथ दुय मशिराव || 


जाग्रथ न्यन्दर हेयि मेलनुय 
मजिमे जायि हो पानय य 
पर्णं पान जान दिहि दृष्टि ब्राव || 


हरि हेरि खोतखो पोतमो फेर 
दु यन स्वप्रकाश गोखो रोर 
अद्यत जाम पानस पाऽराव || 


त्रशिना तऽ ममता दूर व्राव चिय 
दूर त्राऽविथ छुख शुभानिय 
हुशियार रोजतो न्यन्दर मो त्राव || 


भाल 


भाल 


भाल 


भाल 


भाल 


भाल 
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गूवयन्द पानस पान द्यू वुऽन 
दुय त्राव सोरुय जानुन कून 
न्यर्मल जलसिय मंज छय नाव || 
बाल पान प्यठ म्य कऽरमिऽच न्यदरो 


बाल पान प्यदठ म्य कऽरमिऽ्च न्यदरो 
हाव भाल चन्द्रो प्रत्यक्ष रूप || 

अन्दरी ओस दजान अज्ञान तुरन्दरो 
न्यन्दर हुशियार क्वरथस च्येय 

दजिथ छयत क्वरथन गव हुन्दरो || 
दू्ृक चूर ओस नफचस अन्दरो 

फरिहेम करिहे डासिय म्य 

गोलथन अन्दरी वुछमख गुन्दरो || 
अद्यत ओंमुक छुय वजान यन्दरो 

दुयी पानस दूर त्राव सुभ्य 

सुबहकि रंग युछमख श्यामर सुऽन्दरो || 
संकल्प काठस उोम नार सदरो 

जोलथन पानय रूदुख चिय 

णिन्द पान मरिथ ङयकि कर स्यन्दरो || 
अन्दर अविथिय मन्दरस अन्दर 

कुन वृ न्यर्मल स्वप्रकाञ्ी 

शिविय छु अन्दरो शिविय छु मन्द्रो || 
विघून नाश करतो विघून राजईन्दरो 

यिम तर्य तिम च्यानि कृपाय 

युगियन स्यदथ दिववृञज यूग्यन्द्ररो || 


] हाप 


2 हाव 


3 हाव 


4 हाव 


5 हाव 


6 हाव 
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क्याजि छुख लागान वौज चिय बन्दरो 
न्यदरे हुशियार गोमुत चिय 
गोविन्द कून जोन वोञ 
गज्‌ न्यन्द्रो || 7 हाव 


भाल चन्द्र चोव थस न्यरामय मुऽय 


भाल चन्द्र च्योव थस न्यरामय मुऽय 
नाम रूप त्राऽविथ सोारुय छु दय || 


नयस्य गुणी शिविय चिय 
त्राऽविथ पनने पानिऽच्य दुय 
दूर कर दिहि अभिमानिच्य सुभ्य || नाम 


अज्ञान अन्दहेरि क्वरूस मारय 
ज्ञान प्रकाश जाल वारऽ वारय 
हा म्यानि टाठे स्वप्रकाशय || नाम 


त्रयन यीजन च्य क्वरथम ख्यय 

कामुक क्रूधुक लूभूक भय 

साऽरिसिय मज छम च्योनुय जय || नाम 
स्वप्न दृष्टावत साक्षी चिय 

दूर कऽरिथ पनने पानिऽ्च्य दुय 

मन किस आऽनस दूर कर खय || नाम 


नय छटुख दिह तय नय मन चिय 
नय छुख बुद्ध तय नय प्राणिय 
सारि कुय साक्षी छुख पानय || नाम 


९. 
आदिदीव गणीश मूलाधार 
अथ रूट करिय सुय कून यार 
न्यबरऽ त अन्द्रय तस्य करु जय || 


नाम 
आनन्द अमृत दिवन च्य दय 

च्यथ चिय गोखो तस्य सीऽत्य लय 

गृ्यन्द साऽरिसिय मंज ह्योतुथ पय || नाम 


दिहस अन्दर हदयस 


दिहस अन्दर हदयस, अन्दर प्राणसं अन्दर वुछछ । 
चन्कवुन छुय पान्य पानय पानस अन्दर वुछछ || 


नयबर सुय छुय अन्दर सुयष्ठुय सोरुय सुय गजराव 
`पबर अन्दर नो छुय भगवानस अन्दर वुछ || 


दिह रोस्तुय ज्ञान रोस्तुय ज्ञाता रोस्तुय जान 
५7 न वृषुन छोन व्यथानस अन्द्र वुछ || 


त्रशिविऽन्य अवस्तायन अन्दर अवः 


साक्षी सार्युक जुव च्योनुय ज्ञानस अन्दर वु || 
यूगियन हन्द नाद व्यन्द नाद्‌ व्यन्द वति नैर 


व स्मरनस भजनस अन्दर घ्यानस अन्दर वुछ || 


सर्थायन लुऽम 


(खाधारस नाभ्यस हदयस कंठसं भू मध्ये 
गड ब्रमान्ड अपोर आयसं यानसं अन्दर वु || 


युगी पुरषव वुछमुत छुय सुऽन्दर गृव्यन्दो 
सुय समाऽणिय अन्दर व्यथानस अन्दर वुछठ || 
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आत्म तीथर्स मजिय च श्रान कर 
आत्म तीर्थस मंजिय चऽ श्रान कर 
तथ्य मन्ज छय सास्य दिवये सोन्दरो || 1 . 
चिय अन्दर चिय न्यवर योहय ध्यान कर 
प्रथ तरफ च्योनुय जुवये सोन्दरो || 2 
यमी जन्मय प्राप्त न्यरवान कर 
यम्य न कोर तिमविय रिवुये सोन्दरो ।। 3 
पननुय पान कर सरऽ भगवान कर 
पानस व्यन न दय छुवये सोन्दरो ।। 4 
समतायि अर्मृत रात दोह पान कर 
यलि थलि वु तन शिवये सौन्दरो || 5 
परम सोऽख प्राव दिह अभिमान दूर कर 
सथगुरु पादिय सिवये सोन्दरो || 6 


योत यिथ पननुय हाऽसिल ज्ञान कर 
सोरुय गूव्यन्द जुवये सोन्दरो || 7 


तत्व ज्ञानय वासना क्षय यस 


तत्व ज्ञानिय वासना क्षय यसं मनू नाश सपुद 
यिमन यि मन शम्योवुय तिमय सन्त साध हो || 
लब भूगन न्यव किञ अन्दर्यं न्यरलीफ छुय सु उद्ध 
अछ्य वहरिथ अषछठ्य जे वदिथ छय तिमन समाध हो । | 
तिम तंरी परी अपरी बूज यिमव सारय शब्द 
पूर अनुग्रह टुय तिमनिय आत्म प्रसाद हो || 
पुण्य त पापिय दद्य तिमन हृदय गोमत छ शुद्ध 
गूव्यन्दो यिम छि सत जन तिमनिय छल पाद हो || 
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पाञन्य पानय पान साहयब 
पाञ्न्य पानय पान साद्यब व्याख काह नो सोन्दरो 
तस रोस्तुय वन्य सन्तन आख काह नो सोन्दरो 
दिह त दिहक्य चीज सारी यिमणछि व्यकाऽरी तमाम 
तस रोस्तुय वुछछ त माष्ुय व्याख काह नौ सोन्दरो ।। 
केवल रव चोन न्यर्मल डल म होशे चिय जांह 
साह्यव तेहा च व्याख द्राख काह नो सोन्दरो || 
सुय बुंय बुंय सुय हो अस्य जऽ जाह नो आऽस्य 
त्राव दुय हो व्रविथय वन ठाख काह नो सोन्दरो || 
गृढ्यन्दन गुव्यन्दय जोनुन सोरुय छु सुय 
-जानऽनय रूऽस तम्य न ग्योव वाक्य कांह नौ सौन्दरो || 


अस्ति वाति प्रयि 


अस्ति बाति प्रयि रूप हयै वुष्ठुन 
सोरुय यि दय दयी वुष्ठुन || 
ज्ञान न्यत्रव कर नजर 
अन्दर शिविय शिविय न्यबर 
आश्वर यि वत मुय मुय वुष्ुन ।। सोरुय 
स्वप्न दृष्टावथ चिय तमाम 
चिय रूप चिय नाम तंय अनाम 
प्रणाम छुय जय जय वुषुन || सोरुय 
अवाग मनस अगूचरय 
अर्थव त शब्दव ते परय 
आश्र पनुन पानिय वुष्ुन | | सोरुय 
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समतायि अमृत ह्यो च्युञनुय 
प्रथ तरफ कर छुय दर्शुनुय 
कूनुय यु न्यरामयी वुष्ुन || 
सौरिसय मजय सुयम्य षम 
सोरुय बुय छुस क्या म्य गम 
स्वयं ज्योती सुयय वुषुन || 


सत्‌ च्वत्‌ आनन्दिय अपार 

न्यति मुखत निर्मल न्यविकार 

आधारय अभईय वुष्ुन || 
वष्टुन छु छन वु्टुवन वृष्ठुन 
प्रथ तरफ कूनयु कुन वुष्ठुन 
न्यरद्न्द निष्क्रयि वुष्छुन || 


गूव्यन्द च्योनुय पानिय छुयी 
सोन्दर शुद्ध विज्ञान छुयी 
निवाण छुय जिन्दय वुष्ुन || 


सूहम अरमे 


सूहम अस्मे सूहम असमे 
तस मे कह ना जोन भीद सोन्दरो || 
वपुदीश कोरमो योहय मनस म्य 
मन जेन कर अश्वमेध सोन्दरो 
यति तति ग्वरविय द्युतमो ह्यस म्य || 
अनुग्रह ओर कय सपदुय बस म्य 
सत्‌ शब्द चोलमो खीद सोन्दरो 
फ्वलमो हदय च्वल वस वस म्य || 


सोरुय 


सोरुय 


सोरुय 


सोरुय 


सोरुय 


तस 


तस 
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भीदजान कह मो तस गृव्यन्दस म्य 
तत्‌ त्वम असमे वनान वीद सौन्दरो 
शद नो द्राव तस नारायणस म्य || तस 


सहज समाधी लज यस 


सहज समाऽधी लंज यस 
च्वपाऽ्य तस दर्शुन छये || 
ज्ञानऽ नेत्रव सत्वरस 
वुछानिय वुष्ुन ये 
सत च्यत छुय समतायि रस || चोपय॑ 
आलम पननुय वन ब कस 
मुशिकिल स्यटाह वनुन ये 
जाय तोर नसह छय शिन्य हस ।। चोपर्य 
गृव्यन्द होशय होश हयस 
मोलिथ सगुणसिय कन ये 
तस रूऽस न काह कीवल सु बस || चोपय॑ 


सुय सन्त सुय 


सुय सन्त सुय गव साध हो 
यमिस सहज समाध हो || 
सोरूय वुषछख पननुय जुविय 
यस वीदव दुऽप हय शिविय 
रिवुय न तम्य छुय शाद हो || यमिस 
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भवसरस मज पद्यमऽवथ 
न्यलीफ छिय तिम दिथ त ह्यथ 
ख्यथ च्यथ अभुक्ता आजाद हो || यमिस 
हदयस तिमन केह छय न दुय 
दर्शुन तिमन प्रथ तरफ छुय 
सुय साध न्यश अपराध हो || यमिस 
वोथन व्यहन असन गिदन 
शुऽन्गन हुश्यार ख्यवन च्यवन 
दिवन तमिस दय नाद हौ || यमिस 
न्यथर खुलय थवि यासु बन्द 
च्वपाऽ्यं वुछछन थलि थलि गृव्यन्द 
निर्टृन्ध अभय अगाध हो || यमिस 
स्वप्नस मज च 


स्वप्नस मंज चऽ रोज हुशियार 
स्वप्न संसार सुरन्दरो 
स्वप्न दृष्टा च स्वप्नुक सार 
चऽ कर व्यचार सोन्दरो || 

स्वप्न यावुन स्वपुन ल्वक्व्यार 

स्वप्न घर बार सोन्दरो 

स्वपुनुय दिह धन तय दयार || | स्वप्न संसार 
स्वप्न युन गठन व्यवहार 
स्वप्न है कार बार सौन्दरो 
र्वप्नस मज चऽ रोज हुशियार 
स्वप्न संसार सौन्दरो || 
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सुय वु्ुय म्य यस 


व वृष्य म्य यस न काह शविलय छय 
करूम दशन हेऽरतस अक्लिय छ्य || 
सुय वृष्य म्य यस न ल गुथर छय क्राम 
यव वृष्य म्य यस वनान सन्त छि अनाम || 
सुय वुष्ठुय म्य सपिद मन्जूरे नजर 
व्यन्दषिय स्यन्ध गरसिय गव भारकर || 
युय वृष्य म्य यस ग वरण आश्रम 
जानियन ज्ञान यमि चुन्द एय प्रेयम || 
पुय वुष्ठय म्य 
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य वृष्य म्य फ्वल हृदय गृव्यन्दसिय 
तार दुतथस आर आय स्वछन्दसिय || 


सव शक्ति मान 


सर्वं शक्ति मान भगवान परि पूर्ण 
आनन्द गण नारायण लगयो || 


अर्पण बन च्येय पथ तन मन धनं 

श्याम सुन्दर मन मूहन लगयो 

शरण बनऽ च्योनुय नाव मनि खनऽ || 
विनती बोज॒ व्य नऽ अद कस बो वन. 
कलाव आस मुह जालऽ ह्यनऽ लगयो 
मंज मञ्ये छुख न्यबर मा बऽ छ्यनऽ || 

मटि छुसय हटि छय क्वसतवब मन 

न्यर वासन गरूडासन लगयो 

मद मार म्योनुय सूती सुष्दर्शनऽ || 


कृष्ण अवतार गिजाथ बिन्दराबनऽ 
दिवकी गाश आव च्यानि ज्यनऽ लगयो 
न्यगुण आख वुऽलसनऽ रूत च सोगुणऽ || 


यन्दरस मद वाज्याथ मधसूदनऽ 

लीला करिथ गूपर्धन लगयो 

अश्वर लीला च्याञन्य मश नो तनऽ || 
केशव भवसर तार मूह आवलनऽ 
भरतनीय भायि लक्षमण लगयौ 
गृव्यन्द ध्यान धारि च्योनुय क्षण क्षण || 


जा. 


= 


= 


आ 


= 


40) 
तन मन घन 
तन मन धन अर्पण च्य करो 
सतगुरो लगय पम्पोशिं पादन ।। 
दयायि सीश्त्य च्याने वरो 
स्यद्ध सपदान साधन छि साधन 
परम आनन्द कन्द ईश्वरो || 


त्रेयि ताप सन्ताप के जरो 
मारऽ गोस क्षय कर अपराधन 
भक्ति वत्सल परम परमीश्वरो || सत. 
दीन बन्धऽ दया स्यन्ध आऽरचरो 
बोज कन दार सान्यन नादन 
च्यानि लोल सीन्त्यी मन वो भये || सत. 
अगृचर आश्चर अमरो 
कर कृपा सानि जुव छुय आदन 
द्रऽ ल्वग मर मा हयथ शरो || सत. 
बखचख यस तस क्या डरो 
पापन क्या प्यठ कमन ज्यादन 
यस करख शक्ति पतिञ्च्य नजेरो || सत. 
कंशव तार दिम भवसरो 
गृव्यन्दस मशि नऽ च्याञ्य लादन 
आदन भाजि छुय ना जरऽ जरो || सत. 


नीरिवे वुछिन्ये 


नीरिवे वुछन्ये दारि त बड्री 
हरी हर हय ओरऽ आव हाञ्य लोलो ।। 


4 | 
तीसुक मूकट मोख्त जर्य जरी 
क्या जवर छुख पेराव हय लोलो 
नाल्य छुख क्यमखाव जरवबाब जञरी || 
दुघ नाबद प्याल थाल वर्य बरी 
थवि वे बोड्षछछु भकख्ति भाव हय लोलो 
किशिमिश सब्ज बादाम मुञ्धुरी || 


सोम्बरिव भाव पोश गुलि जाफरी 

लचछि नोव अमिसिय नाव हय लोलो 

नाल्य छुनोस पोश माल पूज कर्य करी || 
करिवे दशुन बनिव अर्य दरी 
अज म्यति तमना द्राव हय लोलो 
नीय सीऽत्य सारिनिय असि वर्य वरी || 

तुञतायि कर्यं कर्य वचन चर्य चरी 

पर्य तोस करितोस ग्राव हय लोलो 

कस छिव मन्दछठान दिवान त्वह्य नरी || 
छाडान यस गयि सास बद्य वरी 
सुय सोन आंगन चाव हय लोलो 
शहर गाम अमर नाथ प्यठ कसरी || 
वुछिनीय तस छि साऽरिय ईश्वरी, 
मूव्यन्दस न ऽ केह दाऽदी लोलो 
माऽज्य सरस्वती श्यामय सुन्दरी || 

वूजिवे वार वननछि वेखोरी 

गूव्यन्दन यि छाज्याव हय लोलं 

वनि आस मनि मज ओडइम स्वर्यं स्वरी || 





1 हरी. 


3 हरी. 


4 हरी. 


5 हरी० 


6 हरी० 


7 हरी 


8 हरी० 
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सम रस जिसने पिया 


सम रस जिसने पिया मसरूर उसी को समड्मो 
योगी भक्त ओर ज्ञानी जरूर उसी को समड्मो || 
जिस प्र जगत हे कायम जिससे हुवा हुईदा 
जिस मं फिर फनाहै हजूर उसी को समञ्मो ।। 
काम क्रूध लूम मोह मद अंहकार सहित 
मन को जो कोई मारे बहादूर उसी को समड्मो || 
आप सहित जो कुल को हरी रूप जाने 
खुद स खुदी करे दूर मन्सूर उसी को समड्मो ।। 
सन्तोष विचार से मन काबू मला रखेगा 
राजी रजाये हक पर शाकिर उसी को समञ्मो || 


तन मन धन जो अर्पन भगदत को करेगा 
"र उपकार में ही मष्हूर उसी को सम्मा ।। 


केवल केवली भाव मेचितजिसका स्थिर है 
संशय हुए फना है म 


क (जूर्‌ उसी को समद्मो || 
पका शरीर माने ईश्वर कोन जाने, 
जो कोई नर है एसा मगरूर उसी को समद्मो|| 
अपने आत्मा से भिन्न भगवत जो जाने 
द को न पहचाने काफिर उसी को समञ्लो || 
रहि रास्त से कुल्ला कर शूट राह दिखावे 
शेतान बच्चा वह नकौ ओर चोर उसी को समञ्मो || 
खुद हो प्रकाश स्वरूप ओरकोलजो 
वह आत्मा हे गृढ्यन्द पुर नूर को 
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हा जूव सत्गुर 
हा जुव सत्गुर चरणार्व्यन्दन 
कोना तस वन्दन जुव तय जान || 


मुऽख होव दुःख कोस सत्वित्‌ आनन्दन 
प्राप्त असि बन्योव बोड कल्याण 
अनर्थं हाऽनी कर निर्दन्धन || 
दुऽधर रूऽस थन्य कति नेरि पोञ मंदन 
पुरुष रूऽस त्रियि वुपद्या सन्तान 
तिथ गोरनिय रूऽस न्याय नो अन्दन || कोन 
क्रय कर गुरु रूऽस मान्य यस वुन्दन 
तस क्रजिल्यन पोञ सारून गषछठान 
म्वक्लि कति निशि मायायि फन्दन || 
गुरु सीवा कर बन न्यर बन्धन 
ग्वरऽ सीवा यूग तफ जफ जान 
खोच मो व्यवहार भायन बन्धन || 
हय्ठिनावि करञ प्राणच्ये सन्धन 
सूहम स्वरून तस प्रधान 
हशियार शुंऽ्गन असन गिन्दन || 
मेलि नावि तेल नावि गायत्रेय छन्दन 
सुलभ पाटय बनि आत्मज्ञान 
यस कर दया तम्य दया स्यन्धन || 
शीतल मन जन चन्दरम त चन्दन 
बनि यिमनिय गलि दिह अभिमान 
त्रष्णायि वासनायि फट रावि दंदन || 
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अभिमान हवि जुवड तिमय रदन 
व्यचार किन प्रावन निर्वाण 
आशायि न्यन्यायि गिन्दन प्यन्दन || 

गुर व्यज पूर्वक कर गुव्यन्दन 

सहज क्रय राज यूग यथ वनान 

क्वर अनुग्रह ईशन दीन बन्धन || 

कोनऽ तस वनदन जुव तय जान || 


रत्य रत्य पोश च्येय 
रत्य रत्य पोश च्यय कित छुस ब्‌ चारान 
प्रारान ह्यथ ब पोशऽ मालो लोलो || 
बाल गूपाल साल यित छाल मारान 
रस मस वर्य मय प्यालो लोलो 
च्यतऽ मत करत हितऽपतञ्च्येय ब लारान || 
तारऽ छुख तारि गमत्यन चिय तारान 
भव कीशवऽ दयालो लोलो 
इत नित दित दर्शुण चिय नाराण || 
आनन्द कन्द दीन बन्द छख धारान 
अवतार व्रिजगत पालो लोलो 
भयत्यन रछन असरन गालान || 
दितम शुड्ध बुड्दध दुभ्ध छुस कारान 
कन्द नाबद नन्द लालो लोलो 
गम बम कासतमं दम छुस गुजारान || 
राम चन्द्र श्याम सुन्दर काम दीव छारान 
चिय चिय रटहथ नाली लोलो 
मिनी अशि कनि छिय मुऽख्तऽ हारान ।। 


त्र 


(0 
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वनऽ वनऽ क्षणऽ क्षणऽ व्यनऽ पोण छारान 

भक्ति भाविक्य कमि हालो लोलो 

आत्म दीव गृव्यन्द च्येय प्यठ खारान || प्र 

त्रिवभन नाथ अनाथ हे 

त्रिभवन नाथ अनाथ दहे करो प्रसाद स्वामी 

गुरु दयाल विनती सुनो सत्गुर राधा स्वामी || 
आस तेरी मुञ् दास को पास अपने बुलावो 
निवास करो मनमे मेरे छूटे सकल व्याघ स्वामी || 

घट का अन्तर पट खोलो इट पट बोलो नाथ 

सकट खटका हे हटा दो आलस्य प्रमाद स्वामी || 


मेरा तेरा सब कुछ समञ्च आई पाई बुद्धि बनाई 
भाई बहिन पिता माई दादा परदादा स्वामी || 
तीनों ताप शाप से बचावो आप प्रभू 
अजपा जाप सिखावो मिटे अपराघ स्वामी || 
तुम सबमं सबतुममं तुम दही तुम हम नही 
अलख अगम अनूप हे तौ सब के बुनियाद स्वामी || 
दीन दयाल दहे तू भगवन पूर्णं अन्तरयामी 
तन मन धन अपन करू सेवों गुरु पाद स्वामी || 
बारम्बार नमस्कार हमं सच्चिदानन्द अपारा 
निर्विकारा निराकार कोटि प्रणामा अगाध स्वामी || 
अज्ञान कं अन्धेरे मं हमं घेरा हे विषयो ने 
स्वयं प्रकाश रूप दिखावो सुनी फ्याद स्वामी || 
महाराज आज दियो वर प्रसन्नहो करहम को, 
प्रम तेरा मन मे बडे ज्यादा ज्यादा स्वामी || 
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शुद्ध मन हो बुद्धि निर्मल लूभ ख्यूभ सव भागे 
प्रम रस पिये मन जब तव लगे समाध स्वामी || 
अपने देश मे परहुचाओ आवो सत्गुरू दयाला 
मूव्यन्द का मन दुःखी हुआ हे सुनाओ अनहद नाद स्वामी || 


हथ जया 


हाथ आया सब मुहवत से मुद्ध 
दिल हुआ शादा वहदत सै मुञ्े || 
मरहवा इल्ला मिला = कुछ फिक्र वाकी नही 
यह हुआ हासिल नदामत से मुदे || 
मिलते मजहव हैँ सव वस वासे दिल 
व गरज कुछ ना है मिलत से मुज्ञ || 
हे अजाईव यह सरुरे सर मदी 
यह मिला सत्गुरु की खिदमत से मृञ्ये || 
नरस हम ने पिया भर भर कं जी 
आईं मस्ती उसके अमृत से मुञ्चे || 
कता छूटी हंस अव वन गये 
ह हज सन्तौ की सोहवत से मुञ्चे || 
आह अन्धरा मिटा संव जलवा देखा चाहो 
यह नजर आयी हकीकत से मुञ्े || 


ग्वा हुजाथा दिल को फरकत से मुद्ध || 


दिल जा साफ इवादत से मूड || 
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यह कहा जाता हे 
यह कहा जाता हे पूरी आस से 
दिल सफा होता हे योग अभ्यास से | | 
चह प्रकट करना न चाहे क्योकि है असरार सन्त 
सतगुरु ने खुद कहा मुद्ध दास से || 


जब करो मुहबत से चन्द दिन यह अम्यासं 


कल करामाते यह करनी बच्चों की खेल है 

खुद तु मालूम होगा अनफास से || 
नफच काबू करो फिर हे बरावर घर जंगल 
कुछ न पाना होता हे वनवास से || 

काम कर हिम्मतसे न हिम्मत को हार 

हाथ आएगा न फिर वसवास से || 
दिल से दई दूर करले दीन दुनिया के ख्याल 
हं गरज असली यही सन्यास से || 

ईलम सीना उसको कहते जो किताबों का नही 

तुम को कहता हूं किसी विशवास से ।, 


काम मोहादिक सेमन को शुद्ध रखो 
हे गरज असली यही उपवास से || 


४ मूव्यन्दा दिल लगा कर सुन श्रवन 
जिस तरह सुनता था शुक जी व्यास से || 


आज मालो करके 


आज माला करके तुम तदबीर को 
फिर नहीं सकता कोई तकदीर को || 
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सत्रि व शुक्रि सदा दिल शाद हे 
क्या करेगे मिलके वह जागीर को || 
जिस के दिलमे यार की मुहव्त नही 
क्या मजा उसकी फिर तकरीर को || 
हे तसवुर जिनको जम जाता नही 
टूढते हे फिर वही तस्वीर को || 
यार कं इशक से जो मजनून हो गये 
दूढते दिल गीर वह है पीर को ।। 
ओर वह माशोक कैसा सख्त हे 
जाके पूष्ठो आशके दिलमीर को ।। 
जिनको कृष राजे हकीकत है मिला 
तोड़ते वहम की वह जन्मीर को || 
जिनके दिल में मुहवते दुनिया नहीं 
क्या कर वह सीख कर अकसीर को || 
जीते जी जिनको विदिश्त हो देखना 
आये वह मुल्तान से फिर कशमीर को ।। 
जिस्म कं आशक है जो वह जादू सहर 
सीखना चाहते हे वही तसखीर को ।। 
गाफिलो को हे पता मरना नहीं 
वह बनाते रहते है तामीर को || 
रात वदिन दिल को सफाई कर दिला 
ओर से क्याहे गरज, गम्भीर कों || 
ओर कं एवौकोक्यातू देखत 
माग माफी अपने ही तकसीर को || 
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गाफिलों को क्या खवर दहै है खबर 
आई गृव्यन्द रोशन जमीर को || 


सोच करने से 
सोच करने से मिटी आफत मुञ्ध 


यार पाया दूर हुई कुल्फत मुञ्धे । 
मुरशिदे कामिल ने कीहमपे कृपा 
मय कं बदलेदे दिया मारिफृत मुञ्चे || 
नाश करते ही हूए मदहोश व मस्त 
दिल भी चाहता था यही हालत मुञ्चे || 
दिल से यकदम दूर दुई हो गई 
अब नजर आती नहीं कसरत मुञ्चे । 
दीदादिल के खुल गए देखा उसे 
जब हुवेदा हो गया मुहव्त मुञ्चे ।। 
मजहवों कं सव खत्म ्गड़ हुए 
अव किसीसे हे नही नफरत मुद्ध || 
मन्दिरों मस्जिद वरावर षै हमे 
दिल मौजे मारता हे वहदत मुञ्चे ।। 
हुई अनर्थ हानी अब अजब आया सरूर 
है जो दाइम रहने वाला मिल गया राहत मुञ्चे || 
आप सहित रूप गृव्यन्द का है सब 
दीदय दिल से दूर हई गफलत मुञ्चे ।। 





30) 
शाइर हे मस्त 

शाइर हं मस्त आशार से 
आशक हे मस्त दीदार से || 

जाहिद ह मस्त आचार से 

आकल हे सोचो विचार से 

आधीन हे मस्त ओतार से । | 
आमिल हे मस्त ओमकार से 
शागिल है मस्त अजकार से 
कामी हे मस्त उस यार से || 

पुमिक हे मस्त दीनार से 

बनिये हे मसत व्योपार से 

आलिम ह 


आरक्‌ 


आशक 


आशक 


आशक 


आशर्क 


आशर्क 
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हाथ आया हमको साहिब 


हार्थ आया हमको साहिव मिल गया परतीत से 
दुःख हुआ हे दूर सारा मिल गया वह परतीत से || 
हे मंगल जंगल मे हम को यह शनिश्वर राह मगल 
क्या करं हू गर नहस भी कछ न डर अब कीत से || 
तीन बन्ध को जब लगाया तब दिखाया उसने नूर 
सर हिलाया दिल मिलाया हमने उल्टी रीत से || 
हम को दर्शन उसने दिया मन लिया बे खुद किया 
रस पिया भरभर के हमने चढ़ के श्यामा सीत से || 
यार पाया गौत गाया खुद की छाया मिट गई 
करके पूजा शंख बजाया मिलके माया तीत से | 
बादशाह को कहां सुख वह जो हे फुकरा को नसीब 
हे सरूरे दाइमे जो मिलता मन की जीत से | 
हर वक्तं हुशियार रहना यार का दीदार कर 
बार बार तुम यह विचारना कोन हूं भे रीत से || 
खाते पीते आते जाते गाते है हम उस का नाम 
मन हुञा सन्तुष्ट गोविन्द का गुरू के गीत से || 


मुनतिजिर हे हम्‌ 


मुनतिजिर हे हम तेरे दीदार को 
आओ बुल बुल खुश करो गुलजार कों || 1 
कर शफा अय शाफिए मुतलक दहेत्‌ 
ददं फूरकत दूर कर बीमार को || 2 
इजतिराबी मेरे दिल मे वे अनन्त 
देके दर्शन दूर कर आजार को || 3 
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व्यो तुञ्े इन्साफ आता ही नही 

इस से बेहतर मार लो तलवार से ।। 4 
जब मृद्धे मजूरटएेसादहीहेितो 
सर टपा देते मेरे दीवार कौं || 5 

सीना बिरयान दिल जलाया हिजर ने। 

इससे बड कर कव जलन है नार को || 6 
करनी हे रेयत परवरी है फर्ज अजीम 
हम हे रेयत आपकी सरकार को ।। 7 

हम ह बालक तू हमारा हे पिता 

कान धर कर सुन मेरे गुप्तार को || 8 
दाम गफलत मँ फसा हूं क्या करू 
तू ही कर आजाद गिरिफतार को || 9 

रात दिन हम दर तलाशे यार है 

दूढते फिरते जंगल बाजार को || 10 
ए खता पोशो | अता पोशे जहां 
पाप सारे बख्श गुनाह गार को ।। 11 

सब यहां सोए कोई बेदार नही 

दे खबर असरार की हुशयार को ।| 12 
तूहोतूहेहमन तुच विन जरा भी 
जान लगा कोई इस असरार को || 13 

४ मूव्यन्दादिलसे कर दूर दुई 

जा बजा तुम देख फिर उस यार को || 14 


मेगातारहू 


मे गाता हू नगभा हाय रूहानी 
जबान परत हे मेरे हरदम भवानी || 


सदाकीहें तुमने मुञ्च पर मेहरबानी 
मे चाहता हू बनाओ एक कहानी 


भध 
करु इन्दराज नगमए राज दानी 
मगर कर इसमंतू खुद दूरा फशानी || 
खुशी से कह तू मेरी जवानी 
बड़गी फिर बनेगी शाद मानी 
मेथा मूर्ख तू आईं रागहानी 
हई अच्छी मेरी अब जिन्दगानी || 
किं रगीनी ओर खुश वयानी 
वह पढ कर खुश हुए योगी ज्ञानी 
भगत सुन कर बने खुश ओर दानी 
छटे दुःखसेजोहे दुःखी प्राणी || 
हटा दीजिए भलाए आसमानी 
करु अर्पण तेरे मे यह जवानी 
गोविन्द कीडहेफकततू यारि जानी 
तेरे विना सब जगत हे फानी ही फानी || 


जायि जाये सायि 


जायि जाये सायि कर्यज्यस बेकस उफताद य 
आर यियिनय ही दयालय नाबकार य गूव्यन्द || 
वुर्द पानय दद॑ वुऽननय पर्द पूशी कर्यज्यस 
बऽ मन किञ शरणे आय अञ्बदार छुय गूव्यन्द || 


मुर्खय ओत 


मुख॑य ओत पनन्यन आऽबन खट 

साध सत जन पनञन आवन छट || 1 
व्याख व्ययि सुन्द बोर छासा बारि ह्यवान 
पननि पानो पानसिय पानहो मटे || 2 
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पान वुछ्य पानस म्य क्याह २ आऽ्व्यि 
लूख छिय जानिय वनिथ तुलन वुष्टे ।। 3 
हर गाह अब छुय कांह सूति कासिय 
वुछत जल जल उद्धय वनि गाशी मज गट ।। 4 
छख नय त्यलि क्याजि व्याख वासी 
असली छय पानसिय कसर खुटे || 5 
योत यिथ कर त केह जान ति गी जान 
नत ख्यय २ शोगि २ ओत बरमो टटे || 6 
पज्य योर प्वज वनन निशि प्वत फेरिनो 
आलम त्येय गेलि दियि पुटि पुष्टे।। 7 
पजर नय हाव भाव यति पजयोर | 
नेरि क्या सूद हरगाह अन्दर रटे ।। & 
डोडि मो गष वुडि दितो मनसिय 
कर अभ्यास यारस पानय सू मटे || 9 
दजि आलम पजि यख दम छम कसम 
हर गाह अन्दरिम न्यबर गृव्यन्द छटे || 10 


जनय गव 


जानिय गव जानिय बनेयि भाग्यवान 
भगवान लगयो पार्य पाऽरिये || 
भक्ति वत्सल बोज ही सर्वं शक्तिमान 
सारिनिय करत साऽयाऽरिये 
कूपा करवनि ही कृपा निदान || भ. 
प्राण च्येय वन्दयो ही प्राणकि प्राण 
बोज सा सारिनिय जाऽरिये 
यूगिकि यूग वोज ही ज्ञानिकि ज्ञान || भ. 
होशिकि होश बोज ही ध्यानिकि ध्यान 
पापन कर मसा शुमाऽरिये 
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टाञ्टय छिम साडरी ही जानिकि जान || भ. 

रुख दिख ही कल्याणिकि कल्याणऽ 

कासुख जलथ नादाऽरिये 

बान रसित्यन दि बान ही दया वान || भ. 
च्यिय सोरुय त बुय ओसुस बहान 
वुछ्य व्यचार व्यचाऽरिये 
जय जय चयेयय अमि ओर कह न जान || भ. 

दिय छम च्यानी सोरुय चिय पान 

अस्य बहान चिय चोपाऽरिये 

कोताह वन्यतन व्याख ओन नो माद्धि || भ. 
गूव्यन्द षु शर्मन्द दयि च्यानि एेहसान 
माफ करतस हा पापऽ बाऽरिये 
वरतन कर्मऽ ह्यून ओसिय मन्द छान || भ. 


भ, 


रयद्यन साधन दहिन्दे माले 


स्यद्यन साघधन हिन्द माले 

वन्दय पादन कपालय हो| 

यिनय च्याञे बड्हो फ्वलय 

छिनय नाञ्ल्य पोशणऽ मालय हो || 
यि वाञ्ञी छय भवाऽनी छय 
यिवाऽनी रिऽ्च्य च्य वाञजनी छय 
नवाउनी छय खाञ्नी छय 
म्यवाऽनी कमि तालय हो || 

अभय चिय दय च्य भविनय जय 

स्यटा छम प्रय यि साञ्नी क्रय 

च्येयय च्यथ ह्यथ बड्दह यन्दर्यय 

दीपय कनि धूप जालय हो| 
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छुखय आनन्दगण थव करनं 
च्य अर्पन करड तन मन धन 
ननन पूर्ण चमन मोहन, 
दिवन छस बोज नालय हो || 

नमामे हम दितम साशम, 

प्रेयम च्याञे ह्ययम प्वत यम | 

च्य क्या गषछठी कम चल्यमय गम, 

भ्रम हद्यम यखदम मलालय हो || 
लगय पायी च्येय च्वपाऽरी 
वुछन साऽरी म्य कर याडरी 
छय जाऽरी कमि हालय हो || 

चिऽ बोज नादिय दितम दादिय, 

म्य कर यादिय बनय शादिय 

छलय पादिय म्य समाधिय 

बन्यम स्यद्ध ही दयालय हो || 
दिनुय दर्शन म्य मन निनुय 
अनाथुनुय नोनुय स्योनुय 
ख्योनुय च्योनुय प्रनुय रोनय 
युनुय गि सोन सालय दहो || 

यि सालय लय हा छम लालय 

दि डालय रठ हथ नालय 

मलालय च्योन नसाऽ चालय 

च्य भावय भरऽ ब प्यालय हो || 
दया स्यन्ध चिय च्यदा नन्द कन्द 
निजानन्द न्यस्पन्द निन्द 
च सोन भोय बन्ध दर्द मन्द 
गृव्यन्द च्य च्येय हवालय हो || 
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उोमकार आधार 
उोमकार आधार आदि दीवय 
आदि अन्त रस्ति आनन्दो हो || 
च्यथ द्युत च्यथ कय चेनुन चिय 
च्यन मय च्यदा नन्दो हो 
चर-चुम चरा चरो च्यान्य 
चीर रट चरणार व्यन्दो हो || 
केवल कोमल कृपालय 
कष्ट हर कृष्णा नन्दो हो 
काम क्रृध कपट कास कसर 
कल करु कीश्वा नन्दो हो || 
दय दयालो दया कर 
दर्णुन दित दीन बन्धो हो 
दन पादन हन्द दोर ध्यानिय 
दाता दया स्यन्धो हो || 
वन वन च्य वाजी वासुदीवय 
व्यभव व्यशुदा नन्दो हो 
वाह व्यास मुख वीद व्यसताऽरिथ 


वल्य वुल वुन्दऽ च्यय वन्दयदहो || 


मन मोहन माधव मकन्दय 

मनि कियि मायि दुध मन्दय हो 

मध सून म्योन मद मार 

मन सान महा आनन्दो हो || 
पर ब्रह्म पादन च्य पार्य पाऽरी 
प्राण वन्दय परमानन्दो हो 
परमीश्वरो परि पूणा 
पवित्र परमा नन्दो हो || 


उोम 


उोम 


उोम 
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न्यश क्रय चियये न्यश चलय 
निजा नन्द न्यस्पन्दो हो 
न्यराहार न्यर विकारय 
निराधार न्यद्न्दो हो || 
जन्म २ जानकीनाथ जिगरो 
जय जय जसुदा नन्दो हो 
जलिर जाल जगत जल म्बकलाव 
जान जरुन न जन्म जन्दो हो || 
शुद्ध शान्त श्री श्याम श्रीदरो 
शम दिम शान्ता नन्दो हो 
शीतल शुभ दिम शर छुम यी 
शक्ति शील छुस शरमन्दो हो || 
भखिति भाव मन भरऽ बो भगवन 
बोज यिय ब्रह्मा नन्दो हो 
भावऽ च्यामि बानऽ यियि भरिथय 
बन्द मुक्त रस्ति भायि बन्धो हो || 
रसरसरसनलोगम्य रस च्यवान 
रस पूर्ण रामा नन्दो हो 
राक्षसन रावनस रथ ह्योतुथ 
रघु नन्दन राम चन्दो हो || 
समता दिम सम सत्‌ स्वरूपो 
सत छम सत च्यत आनन्दो हो 
सार स्वामी सम रस सुय च्याव 
सरऽ क्वर सर्वं आनन्दो हो || 
गलसुन गरूडासन गदा धार 
गम्भीर गुकला नन्दो हो 
गीत म्यवऽ च्याञजी गूपालय 
गृरवघन गृव्यन्दो हो || 
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नित्या नन्दस 
नित्यानन्दस सतस त च्यतस 
पान वन्दस तस्य पतऽ बऽ मतस || 
स्वप्रकाशी जानुन पानिय 
दुय व्राविथ छख शुभानिय 
तूर्यं दितस योर मतऽ ह्यतस ।| 
मस दिथ बो करनस मसर्ई 
दूर क्वरनम दुई तऽ ह्यसी 
मञ्ल थोवनम न दयतऽ बतस || 
स्वधर्मस प्यट गछ्ि मरून 
पर धमं दूर गछछि करुन 
टादि मत छिनतम अतस न गतस || 
स्वर्धम गव केह न करुन 
स्वर्धम छु जिन्दय मरुन 
स्वधर्मस मज अभाव च्यतस || 
स्वर्धम छु स्वप्रकाशिय 
पर धर्म करुवुन ठु नाशिय 
टादि थवतम पननिस सतस || 
त्राव मनुक संकल्प दूरिय 
मन अन्दरय सूहम स्वरिय 
अद्वयतुक मस ह्यथ व्यतस || 
गुञणातीत छख पनिने पानय 
शिव रूपिय छुख मोचानय 
यूग गन्यान प्यव हाऽरतस || 
आदि दीवन दुयतनम म्य मुभ्यी 
मुय च्यथ बो क्वरनस लसी 
दुई करनम माजस त्‌ रतस ।। 


घान 


पन 


घान 


वान 


पनन 


पान 


पन 
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मन बुद्धौ हन्द अभाविय 
न्यर्मलस मंज छय नाविय 


शुमि शिन्यहा तति खदमतस || पान 
गूव्यन्दो उोमय चिऽ स्वरतो 
रिन्द पानय जिन्दय मरतो 
परत वुऽन्य अथ प्रकाश गतस । | 9 
वनत वुज क्याह 


“त वुरन्य क्याह छुख वनान अथ 
प्य म्य च्यानी यञ्च छम || 
7रऽकस ताञ म्यान छय खर 
ईस न तथ लायखति वो 
अद स्वर्गिऽच्य पनतऽ छा कथ || 
बन्द करिख स्वर्गस तङ नरकस 
म्योन वृूजिथ दारि बर 
य व्ठिथ क्यंकर चलिय पथ || 


सथ. 


सथ. 


जऽबन पनजन्यन 

, वन पनऽन्यन एन वुिथ वद गूव्यन्दो 

१२ व्यथ बोल्‌ त्राव बा गूढ्यन्दो || 
थ हाव कथ करन भौ ताव बा मद गव्यन्दो 
“अ करत वुदध गूवयन्दो | 

नस न व्रेश यस आसि च्यन्य 

जित्येन्द्रय व्या दु गूव्यन्दो || / 
.। ९ पुरषन धन्य 

1 करु शोद्ध गव्यो | 
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प्राव नस न ताऽस्य तिमन हो 
परमय पद गृव्यन्दो || 
मनूरथ सोरुय च्योन 
बनी स्यद्ध गूव्यन्दो || 
पननुय सायि 


पननुय सायि कर असि सदा जायि जायि 

ह्यन आयि उल्ट जमान निशि रछ || 
छय मिनथ थव असि दि मऽ अथि वुपरन 
इथिनिय हन्दि एहसानऽ निशि रछ || 

कालस कर्मस तऽ माया फन्दसं 

ही दया वान अज्ञान निशि रछ || 
ज्ञान दिम पननुय दान दिम भक्ती 
अनात्मा कं ध्यान निशि रछ || 

काम क्रूध लूभ मुह अहकारय 

गूव्यन्द अभिमान निशि रछ || 


राम रस रोस 


राम रस रोस नय कह ति लये 

त्याग वैराग यूग गन्यानय 

राम रस रोस नय कह तिलये || 
वरण आश्रम वृतम कूल खान दानिय 
राम रस रोस नय केहतिलये ‰... || 

ऽन्य कटम्ब परिवार सनतानय 

राम रसऽ रोस नय कह ति लये 
धनऽ दौलत सम्पत माल खजानय 
रामऽ रस रूऽस नय कह तिलये || 


02 
जाऽगीर जिरात जमीन मकानय 
धम्‌ 

नौकर वाग हमाम तऽ डालानय 
राम रस 


(0 || 
प्रग पलंग कुर्सी मेज व्ययि सामानय 
1 1 || 

1 धाम तुलुन दिअ व्याख्यानय 

1 || 
दला पाठ कर्म धर्म ध्यानय 
४... || 

तर्पण तीर्थ जफ तफ संध्या श्रानय 

^ || 
६ श्राद हुम यज्ञ जानय 
न || 

चार्ता ध्यान समाध व्यथानय 

(क, || 
(यन्द सोरुय त्राव दिह 


0.3 
हयक मते 

हं्यकमते ईश्वर क्याह कोरून क्रजं 

थजरस मज बसिथ वाव हो || 
क्रज करिथ तैय्यार करनि लोग सज 
अथ्य अन्दर पान चाव दहो || 

अपजणिस त पजिसिय द्युतुख कज 

सन्तव स्वरूय दय नाव हो 
साऽरिसिय मंज आसिथ य नड्टज 
मूव्यन्द न्यरलीफ द्राव हो || 


चानि बापत 
व्यानि बापत छुस वदान 
प्राण छिम च्येय कुन दयो 
दितऽ दर्शुन ुस वृछान || 
कुल परतर म्योन पारिजात ` 
षएुख अनाथन हन्द चिऽ नाथ 
शक्ति पात म्य करू टिऽकान || 
ह भगवन सोनिय बोज 
क्या दयायि प्यठ असि चिऽ रोज 
सोज सथ शब्दुक व्यमान || 
म्यानि दातो वातऽ बोज 
हाय कम्यू सातऽ बोज 
वातऽ बोज बोलःमकान || 
सार शब्दुक रस म्य च्याव 
पननि पानय मस म्य चाव 
वल म्य व्याव यी छुसह मंगान || 
वति वते वथ म्य हाव 
चय ब वनय त्युथ म्य हाव 
युय म्य हाव युथ सन्त वनान || 


श्र 


प्र 


श्र 


प्र 


श्र 


प्रर 


64 
हऽरथिय हरथ म्य आव 
हऽर-थय मज तार नाव 
वरज-निस वावस पकान || 

अथ लायख क्याह म्य क्वर ` 

वति छम क्याह ताम ठोर 

न्वर मशुन मन प्राण सान || 
सन्तव क्वर ती चिति कर 
पूत्यन्द सूद्ध शाम स्वर 
डर मऽ अर्पण कर चति पान || 


घय म्य टोठयोम 
चय म्य टोठयोम तमना द्रामो 
पधा स्वामी राधा स्वामी || 
अस्ति भाते प्रेयि रूप सोरूय 
धारनाये सन्तव्‌ धोरूय 
व्यचोरुय सुय वनि आमो || 1 


पत तम्य क्वरनमं ओरय 
-ननुय अनग्रह म्य तोरय 
जोर जोरय बोज सत नामो || 2 
जन्मन हिजन्द ख तय दादी 
कञ्स हय साऽरिय व्य व्याऽ्धिय 
आपदाये चलि तमामो || 3 
पार्य लगयो 
थव्याम सत क्यन नादन 
चन्त पादन करर प्रणामो || 4 
अल कर्यं हय सऽरी तङ 
° वान छिय चोप्गी 
पार्यं प्री लग तसं रामो || ऽ 


शाल बुररहम पननुय पूरिय 
हदयिच गटऽ करहम्‌ दूरिय 


राघा 


राघा 


राघा 


राधा 


राधा 


039 
नूर नूरिय छुय सत धामो || 6 राधा 
सन्तव सम्तायि अमृत च्यव, 
हदयस उद्धय ज्ञान रव गव 
म्यव गृूव्यन्द सुय सुब शामो || 7 राधा 
म्य दर्शुन द्युत 


म्य दर्ुन द्युत परमीश्वरन 
श्री सत्वरन लो त लो|| 
परमऽ राजऽहसन तल ह्युऽत परन 
तथ्य छिय शरण लो तड लो 
दिम दण्डवथिय प्यम ना परण।| 
दिवता यम ऋषि धन्य धन्य करन | 
यसतिमवरननलोतलो 
जनमन हिऽन्द पाप तिमन छि हरन || श्री 
हायि जायि तिम नय जाह छिनऽ मरन 
भव सरतरनलोतलो 
यमस ति गूव्यन्द तिम छिनऽ डरन || श्री 


सथ व्यचार फांसि 


सय व्यचार फासि सीऽत्य मारान भ्रमऽ चूर 
सूर गान ज्ञान नार सीऽत्य वासनाये || 
कर क्या सत्वरऽ यावुन म्य सूर 
केह वन्यम न रूऽस च्यानि दयाय 
केह करुम न अथ मंज स्यटाह म्य फयूर || सू 
पजर करितन पानस मञ्लितन सूर 
वृथ द्य दर्यं न्यथ ख्यतन ति लाये 
प्वज वननुय मुर्खन निशि म्र वृूर || सू 


00 
श्वासन जान थव वासन कर दूर 
आसन दार तऽ या कह न परवाये 
मत मार कर व्यचार छुय स्यदाह यि क्रूर || ॥। 
आनन्द अमृते च्योमो म्य भर पूर 
लगयो २ सत्वरऽ च्यानि कृपाय 
हाऽसिल वन्योव अद्दी म्य सरूर || 
पिषय मुछ वु मऽ आसन तेयय स्वर्ग हूर 
स्य्धिभ्वि तऽ अष्ठऽ रछऽ रोजन त्येय 
षे परवाय बन दिह अध्यास लरि लूर || 
< द्य हमतुल सू कय वायं खूर 
यम्य वाऽय तसिन्ज नाव आवलिन्य द्वाये 
भन्सार सागरस क्वर्‌ तमी अबृर || ॥ 
इय चख हसद यिमय हि मनुष्यस 
लागान छिस यिनऽ गछनिऽचि क्राये 
प्राव सुख कर व्यचार यियि सव्र || 
दृष्टी त्राव 


॥। 


दाये 
सू 


॥। [५॥ 
मोकल्यवं `ˆ आनन्द बंवूर || 
"प वुरासी लख चक्र च्चल ध 


"फ सुय बुय भर म्‌. के 


ह वाये 
प्वज धनुनुय र य अपज्यारेन गष्छि कूर | सू 


04 
दिह अध्यास सिऽन्दि ख्वतऽ कांह नो मकूर 
जाल दिह अभिमान गव्यन्द ज्ञान क्राये 
च्येय मंज सोरूय गोमुत सहर || सू 


यस निशि 


यस निशि सु प्रकाश द्रावो न्वन 
तस्य दीवस द्यू पानो वृजन || 
प्रयमऽ मस द्युतुनय पानय च्वोन 
व्यथ चिय गोखे दुई निशि भ्युऽन 
सोरुय छुय सुय पानय न्वन || तस्य 
सररिसुय मज छय यारय न्वन 
यारस दिलकूय जारय वन 
तारि च्य सुय तारयवुन || तस्य 
दिहि अभिमान किञ गोखो च रूउन 
दुय त्राव चिय यारय सवरून 


तमि सीऽत्य गलियो ज्युऽन मरून || तस्य 
दिहि अभिमान निशि गि हारुन 
हदयस गकि जोमुय दारुन 
शिव शिव साऽरिसिय मंज करुन || तस्य 


सनि ख्वतऽ स्वन तय ननि खोत न्वन 

तस्य जानानस द्यू चिऽ वुज्न 

साऽरसिय मंज़ छुय शुभयवृन || तस्य 
मोय खानय गछठि मुऽ्यी च्योन 
मुऽ्य च्यथ गछ्ठि तस सीत्य मेलुन 
यारस तति गरि पानय पय ह्युऽन || 

लय गच्छ च तस्य सीञ्त्य युस षछुय कुन 

लय गछिथ तस्य मंज नेरख न न्वन 

ह्म दम तस्य सीत्य गषठि मेलुन।| तस्य 


ए8 
सोरुय सम्सार आऽनि तावुन 
मारिथिनऽ च्य मुह रावुन 
त्रावुन संकल्पुक यावुन || 
आनन्द अमृत ह्योतथो च्युऽन 
दिह अभिमानिय गणि हरुन 
तस्य सीऽत्य गि रात दोह भरून । | 


बोजान छु पानय बोजनावुन 


अन्द्रय मो ह्योव च दजुन 

पस्य जानानस गि तेलुन || 
पूवयन्द सुय यार छुय रम्बुन 
आनन्द मस ह्योतथो च्य च्युऽ्न || 


दित 
= 
नन्तव्य क्याकमं गछठी 
करत दया | 
या यितममे दि 1 ्त। 
नत पानस (१ 
कम या ज्यादऽ छुम च्योन 
ज्य पननी ठया" व्यान 


फरत 
पनन 





तस्य 


तस्य 


तस्य 


तस्य 
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वजन मुलीं 
वजन मुली बीनिय मधुर 
राघा स्वामी राधा स्वामी || 
सतगुरु दयाल ज्ञञान सदुर || 
चन्द्रम शोलन बोलन हमसह 
लोलन वलिमत्य कमसह कमसह 
दम २ दमसह तोलन छुय दुर || 
धन्य धन्य धन्य २ अस्तुथ सतगुरु 
तन थ्यर मन थ्यर हथ गव थ्यर 
प्रोवुम नूर च्वलुम जोजूर || र 
म्यान्यन अश्छ्यन हिऽन्दे गाशे 
च्याने आशे ही अवि नाशे 
च्यथ आकाशे च्वलुम ओबुर || 
सफेद सुऽन्दर रऽव गव रोशन 
वुछिथ असुन छुन पम्पोशन 
जोशन च्याऽज वोलमुत . छुय पूर ।।र० 
सत अथ बस्तस मंज खेलन 
सतिय संतन हन्दिस तेलन 
असुन गेलुन ुय कमर्न खुर || 
सतुक ध्यान करिथ न्यथिय 
आनन्द अमृत बरिथ च्यथिय 


सथिय सथ बोज नाविय स्मर || 
छाडिनि च्येय मारय मते 


द्रायोस सुन्दर गाशि वते 

खते कोडुम च्यतुक म्य घुर || 
टोठयोवुय म्य सतगुरु दयाल 
आमुत च्वपाऽस्यी म्य सोत काल 
खालिय कांछा वोतुय उश्द्ुर ।। 


70 
गृव्यन्दं नुन हालिय वनि कसं 


रल्नुञरविय म्य दयुतहम मस 
व्वल वसवास करना शुखुर || 


प्रथ सातय 


प्रय सातय थविजि ध्यान 
बोलन छि प्राण सूहमसू || 
सरऽ मन्ज चन्द्रम जोतान 
भत अष गत छिस मारान 
वनद्रम सिऽन्दि खोत ताबान || 
~य मन्म द्राव सदा शिविय 
रववुन रऽव उद्धय गव 


रभव भिन्दि ख्वतऽ छुय चम्कान । वों 
बृहस्पत ह्यथ दिवता 


उद्ध्य गयि जाबजा 
तरावन षु गाह क्याह अस्मान || 


८] 


त्यलि गुरु 


त्यलि दय दयाल टोटी 
हर दम शरण शरण रोजं 
यिना गवर दयाल रोली 
हर दम शरण शरण रोज 
सत शारत्र पर्य परस्य 
धारनायि ध्यान धरय दञिस्यि 
क्यं कर्य ति व्यजि पा्टी || 
बेकल संत छिनिवा 
वे हूदह दम दिनिवा 
यिनऽ बा च्य मनपोदिय || 
सुख कनि ह्यु न भयस 
भयस मज छु जयस 
दयस तिमय छि टाऽदिय || 
गूवयन्द यिन खसी मद 
शरमन्द रुजिथिय वद 
वोड्दध युथुनऽ जान्ह च्य ब्रेटी || हर 


ही न्यर्मल 


ही न्यर्मल न्यविकल्प निरा कार न्यर्विकार 
हो अखन्ड़ सर्वकारऽ उो कार उम हरे || 
नाम रूप वर्णं गत्र रूस च्वल कपार्य 
तीश काल रूऽस निवास तिहुन्दुय चोपोर्य 
च्वपाऽयं सुय पान कपार्य बइ्लारय || ही 
त्रिगुणातीत शिवऽ रूप जानुन पानिय 
सुय ध्याता युय दिह सुय हो ध्यानिय 
सोरुय सुय पानऽ क्या बऽ ध्यान धारय || ही 


72 
पान जोन युथ म्य कमि नो ब रुदुस 
रिन्दऽ पान आऽसिथ जिन्दय ब मूदुस 
चिय बुय ग्वल तय व्ययि यि सम्सारय || ही 
दम २ दमन सीऽत्य थव जानिय 
दम यत्य मेलि तति च्योगिय थानिय 
वीद छिय ग्यवान जगथ आधारय || ही 
पानय छु लागान पननिस बयानस 
गिन्दुना छु करान सुय पाज पानस 
पानय टु पानस करान सु जार पारय || ही 
परमआनन्द मस च्योवनस तम्यहा बोय 
च्यवान च्यावान गज्य हा म्य दुसी 
दुय गज्य तऽ चिय पान ही न्यविकारय।। ही 
पहदथ खान च्यव माऽस्यफतुक मसिय 
गस्तानऽ मस च्यथ गाऽमिऽ्त्य बे हयसिय 
रस त्वग म्यति तय वोज कति ब प्रारय || ही 
लोल सेतारस छि सूहमचि तारय 
युस वायि सुय तरि यमि सम्सारय 
दम दम वायन छि रिद अमिचि तारय || ही 
गृ्यन्द टु वीदव ग्योवमुत पानय 
वीद थकि मत्य छि तिहिन्द गीत म्यवानय 
वीदन द्राखो मंदिथ च्यिय सारय || ही 


शिवस व्यन केहनसाऽ छुय 


शिवस व्यन केहनसाऽ ष्ुय शिवस व्यन कह नसाऽ य 
शिविय ब्रह्मा शिविय कीश । शिविय छु शीश गणीश 
शिविय शिव पान महीश । शिविय करान च्य उपदीश 
शिवस व्यन केह नसाऽ छुय || 


03 
शिविय एय जल तऽ अग्न 
शिविय पृथ्वी पवन गगनं 
` शिवस सीऽत्य रोज मग्न, 
शिविय निगर्ण तय सगुण || 
शिविय षछुय आत्म दीव 
शिविय छुय साऽरी जीव 
शिवस सीऽत्य करि कस रीव 
शिव सिजन्दी पाद चछ सीव || 
` शिविय जल शिविय थल - 
शिषिय चल शिव छु न्यर्मल 
शिविय वुछमय म्य कवल 
शिविय सिऽन्जिय गयम कल || 
शिवस मंज राग नभ्य दीश 
शिव सुन्द राग छु व्यशीश || 
शिवस मन्ज काल न दीश 


सुन्द छुय म्य लोलुय 
शिविय छु पान अन्दर 
शिविय छु पान न्यवर 
शिविय छुय शिव मन्दर 
शिविय छुय शाम सोन्दर ।। 
पराक तय गुल 
टल त वुल्बुल 
शिवय षारुन छयो सुल 
शिषिय स्वर चली भुल || 


८ ८ 


शविय 
शिवि 


शिवस 


शिवस 


शिवस 


शिवस 


शिवस 


शिवस 


शिवस 


04 
शिविय सदा छु निर्हन्ट 


शिविय पानय छु गृव्यन्द 
शिवस व्यन कह म॑ साऽ व्यन्द 
शिवस जुव जान मन वन्द 
शिवस व्यन केह नसाऽ य || 


स्वर सान सर क्वर 
प्वर सान सारऽ क्वर असि भवसर 
गनि प्रजऽनइ्ऽविथ षुख चिऽ अमर | 
पय छय तम्य सिजन्ज युस छुय सथ | 


॥ रूप आसवुन एय न्यथ ` 
भथ च्येय जोनुथ कुन || पान 


९ 
तथ्य सीऽत्य मीलिथ संसार तर | | 
श्या गोय च्य कम 
कोरथम गम 


75 
वोनथम सह छख दूर मो चल 
सथ शास्त्र रूप होवथम जलं 
ख्योमो पोहोल त ख्योल छुस ब शेरिनर | 
सोरुय टु आसवुन आनन्द्‌ कन्द 
तथ्य मज मर चिय जुव जानं वन्द 
वुज्य गाल कुन रोजि सुय आश्चर || 
आकाश युव छख पूर्ण चिय 
सोरुय सत्‌ च्यत्‌ आनन्द छुय 
तथ्य मज शम तय रोज अजर || 
गूव्यन्द छु आसवुन गुणा तीत 
तम्य ग्योव पानय पन-नुय गीत 
दिहि अभिमानिऽच चज थर थर || 
पान कोर सर 
पान क्वर सरऽ मज भव सरय 
हर २ मुख वु मख म्य हरय || 
रष्ठि वुन लछि नोव चिय गनीश 
अञ्ञ्य च्यय वनान शीश महीश 
भ्रम मिटोक्थम शंकरय || 
बन्दर शीरिथ अछ अन्दर 
नाभिथानस प्यठ लम्बूदर 
रारण ब आसय बाल चन्द्रय || 
होश सान तति नेर ओमुय स्वर 
हदयस मज वु श्याम सूऽन्दर 
मोतवाल क्वरथस मनो हरय || 
प्रणव सोरिथ ह्योर २ खस 
गगन मन्डलस मज चिय बस 
ओम ओम तति वजान आश्चरय ।। 


घान 


पान 


चरम 


पान 


हर हर 


76 
मम किञ स्यद्ध नतऽ बाल खेल 
पूर्णस मंज कति पाऽदऽ गव मैल 
भ्रम ग्वल तऽ जर च्वल अजरय ।। 

दुड दूर गयि यस हो मनि 
हनि हनि तस यी यार वनि 
ज्योन मरुन भ्रमिय अमरय || 
रिन्दो मो माज माजसिय ` 
न जान पूर्णं दूर करु दुय 
विय वाचि वाचक कया ब परय || 
व्यन्द पर त पान कुनुय व्यन्द्‌ 
तराऽ्विथ रिद चिय दन्द्रान्द | 


गम म्य कोसथम दिगम्बरय || 


नित्य मुक्त 
नित्य मुक सच्चिदानन्द आत्मा मेरा स्वरूप | | 
पञ्चभूतक 


शाते | 
न स हर जगह परणहूवेचंव चराग || 
वाणी मन से हू परे मे ओर स्वयं प्रकाश ह | 
आदि आखिर सै मुब्वरा अविनाश है| 
रक रस चेतन ब्रहम हू दूसरा वी नही) 
पर ध जलते इन्द्रियो के पास आ सकती नह | 


५ 
ला मकानों बे निशानों ईनो ओंसेदहू जुदा। 
ला शरीको सर्वं व्यापक गम नहीं मुञ्च मे जरा।। 
निर्विकारो निर्विकल्पो अद्यत हू निर्न्द 
वेद गाते थक गए है मीत तेरे ए गोव्यन्द || 
युस छुय हनि हनि 


युस छुय हनि हनि सुय छुय मंज मनि 
क्याह अनि ब्रढठ कनि वनि अन तन || 
सथ व्यचारऽ नार जाल दिह अध्यास घास 
सू हम सू स्वर मज श्वास उश्वास 
कुनिरुक सूर मलतो हयरि व्वनऽ तनि || 
आप दही दाता भक्षक जोगी भोगी 
पानय वेद्य ओषध तय रोगी 
युस करि पान सरऽ तस यि पानय ननि || 
पानय गुरु मन्त्र तय सीवक 
पानय पूज्य पूजा तय पूजक 
सुय भवसर तरि यस हो यी ननि || 
पानय सु बाग भागवान तसुन्दुय म्य लोल 
पानय गुल मुशिक तय मुशिक ह्यन वोल 
सुय जानि यस हो तसुन्दुय लोल गनि || 
आगरऽ निशि सागर तऽ सागर कूनुय द्राव 
ज्योयन मंज हो गयस व्योन-२ नाव 
जल वृ कूनुय सागर कसू वनि ।| 
कतरस मज सागर त सागर निशि कतरऽ द्राव 
कतरस मज सागर वु किथ पाऽढ्य चाव 
म्युल गव दु्शविऽन्य कतर कूसु अथ वनि || 
स्थूल सूक्ष्म कारज कारण 
पानय दिह दाता ध्यान धारन 
पानय बोजन वनन वुऽन्य क्याह वनि || 


08 
पानय विष्णु महेश तय ब्रह्मा 


य त्राऽ्व्य सुय जुवऽ रुद नो तम्माह 
क्याह वनि गूव्यन्द यस पानसं बनि 
क्याह अनि ब्रठ कनि वनि अन तन || 


प्रथं सातम 
2? ख त्रिगुणा १ 


५ । £ । 4 (4 | 


, त्रिगुणातीत च्ोन घर तऽ लोलो 
भूर सूहमष्ठु सू स्वर तऽ लोलो || 
भन्वपन सेथामुञ्च उसका शोकं 
`$द वह आशक इशकौ मोशोकं 
स रूऽस अख जर न जरऽ लोलो] |. 
देखता हूं जिधर उधर वेह रूबरो 
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हम कोषछोडास्‌ में शम. 
जीना मरना यह संसार भ्रम 
कौन मरेतू हे अमर तऽ लोलो || 
व्यवहार कामि अभिमान रूऽस चऽ कर 
जानो सब कुछ है हरी हर 
परद्यन हिऽन्ज जन छि करत लोलो ।| 
खुद का देखा छोड कर दुई 
हर मुख से हर जलव घर ही 
भ्रम च्वल चल्य अर सरत लोलो || 
क्या काबा काञ्ीमेदही हे वह 
ओर जगह नही है यह क्या कहते हो 
चह जहालत सरा सर तऽ लोलो ।। 
जाना हे अपना आप 
उसकष्ूटे ह तीनों ताप 
तगियय सर करत तरत लोलो || 
ओम कार मात्राई करतो संज 
सारेय यात्रायि छय अथ्य मज 
चणवुक स्वरूप स्वरत लोलो || 
7 रहा यह जगत ना हम तुम 
अद्यत गोव्यन्द हम 
भ्रम मिटा मे दिगम्बर तऽ लोलो || 
ंकागर चित कर देख गृ्यन्द 
गुणातीत अनूप तू है अखन्ड || 
अवाग मनस अगूचरत लोलो 
पत सूहमषछु सू स्वरत लोलो ।। 


सूद 


सूद 


चूद 


सूद 


सूद 


सूद 


सूद 


सूद 
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क्याह कर्यस 


क्याह कर्यस रिऽ जंग क्याह कर्यस निः 
सत गुरु यस तारि तसिन्जिय छि बाथ || 
नय तति सिरिये नय चन्द्रम 
नय तति राहत नय तति गम 
नय तति दोह तय नय तति राथ || 
नय तति श्रान तय नय संध्या 
नय तति धारणा नय पूजा 
नय अहिंसा तति नय जीव गाथ || 
नय तति नेम तय नय आचार 
नय तति जल तय नय तति नार 
नय तति शीला नय तति धात || 


नय तति गन्यान नय॒ अगिन्यान 
नय तति धरती नय आसमान 


8] 
नय तति शिव ताय नय शेतान 
नय तति मन तय नय तति प्राण 
, मस्तान वाञ्त्य तय चिति त्वत वात || | सत 
नय तति सुद्ध तय नय तति शाम 
नय तति छुऽपऽ तय नय कलाम 
नय तति मंद्युन नय प्रभात || सत 
पूतव्यन्द आनन्दस मज फवट 
दुड हुन्द जाम तम्य पानय च्वट 
तथ्य मंज मूद तय रुद कून्य जाथ || सत 


कुन्यर हयुवुय चु 


कुन्यर ह्युवुय छु भ्यन्यर नऽ यते 
सूय हो मते षु च्योनुय पान || 
कारण इरन दीव अथ वते 
हाऽरतस प्योमुत यूग गिन्यान 
कह सदि जिन्द मूद्य फोरन न तते | सू 
सुय बुय प्वज वनुन हावुज हते 
यस तुऽह्य वनान छिव भगवान 
मुर्खं मा मारन दति दते || सू 
व्यचार तोन्दरय यस हो तते 
सूहम च्वचि त्रफती इवान 
बकं अन लोल नार वार स्वति स्वते || 
न्यबरय अथि यियि नुऽकुनि त्येय च्यते 
पान सर करतो पान नाराण 
न्यवर मो छान्ड लभहन कते ।| स्‌ 
ज्यन मरुनुक बोर तस हो ल्वते 
यम्य कऽर पनने पानिञ्च जान 
मनुष्य दिह प्राऽविथ गव नो ख्वते || सू 
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व्यषय त्राव बा मथिथिय लते 

व्रशनो ममता करान छि हान 

वास नायि सान गाल हवा गते || 
आम खास वननंय डुल्य मुत चिऽ वते 
यस बनि गृव्यन्द तस ननान 
कीऽत्य ह्यथ शर गयि हा जुवुऽ अते 
सुय हो मते च्योनुय .पान |. 


भव सर तारि 


भव. सर तारि स्यजर पजर 
लोल सान सूहम सू चिऽ स्वर | 

व्यय नयूव तम्य स्वप्रकाशन 
मन बुद्ध नो तोर वातन 
यदर्यययन दजन वती छि पर || 

दीश त काल रूऽस युस ्ुयो 

इय त्राव प्रजनाव सुय चियो 

न््॑दन्द व्यगिन्यान भास्कर | | 
न्येसत्रय गुणी शिव पानिय 
पननुय जान कास हानिय 
साक्षी अद्यत दिगम्बर || 


न्यरविकार केवल्य अटल 





९६3 
अस्ति भाति प्रेय रूप सोरुय 
दय जोन यिमव पान तौरूय 
शिविय अन्दर शिविय न्यबर || 
ईकागर करिथ च्यथ 
गुणा तीत अखन्ड चिऽ पथ 
पान अवागऽ मनसऽ अगोचर || 
दयस व्यन कह मो जान 
अथ्य नाव भक्ति भाव युग गन्यान 
पान सान हर जान जरऽ जर || 
सञ्य वुगञज वञ दित्य यस हतो 
छाऽरिथ सुय चिय द्राख पतौ 
मुकल्योय चुरासी लाख चक्कर || 
कल प्यत जान छय बन्द मुख्य 
चिय असंग सदा अपरक्ष 
न्यति मुक्त बन्द मुक्ती पर || 
गन प्राण रठ ईक वटय 
पिज्यख न कुन कड़नय वुटय 
कर अभ्यास गछठी ईकागर || 
ल्यथ गयि अति कयीत अरमान 
काषछा स्वरि पन-नुय पान 
यम्य स्वर तस द्रावोयिशर || 
काम क्रू लूभ मूह मदिय 
यिमशथिर छिय स्यटाह बदिय 
रदिय करूख ती गष्ठी जबर || 
सुय चिय चिय सुय त्राव खुदी 
अमि खुदी वहीं कांह नो रदी 
शुञ्द्वी बनी कर मन थ्यर || 


६4 
प्रणव स्वरानय चिय खस 
प्रारिजि मज गुऽफायि तस 
पूज कर तति शिव शकर । 
गछ शरण प्य परण सत गुडरन 
शिनि छटि मंज बड्ड वीर यिरन 
गुफि नीरिथ अङ्यन चज थर || 
वीद गौत ग्यवान गाऽमित्य कली 
मूव्यन्द च्याञ्य च्य सम्शय चली 
जिन्द मर सहज क्रय च कर || 


च्यदानन्द 


च्यदानन्द च्यदाकाश 
स्वप्रकाश नमस्कार || 

रत च्यत आनन्द कन्द अविना 

केवल्य अचल चि न्यर व्यकार 

म्यानि टाठि साऽरिनिय हिऽन्दि गाश || 


परम ब्रह्मऽ च्याउनी आश 
ज साक्षी च आत्मा सार 
प्मरण च्यानि पापन नाश || 
रिद माजन छिय नऽ यथ लाश 
प रुप कुय चिऽ आधार 
सुय चिय छुख ज्य कर त्राश || 
वीद सन्तन हुन्द बोल भाषऽ 
बोज नियष्ु वार कर व्यचार 
युय विय सीर क्वरूख फ़ाश ।। 
त्य जान गयि छयनि आश पाश 
सम रस च्यव च्वल 


इ आजार 
मभि मंज यी ओसूुयं खाश || 
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बन्द आस्य मज मुह वाल वाश 
छञजि भ्रम च्वल जगि ल्वग तार 
सूहम हमस्‌ द्राव वाशऽ || स्व 
गूव्यन्द सोरय तमाशऽ 
व्योनुय चि पूर्ण अपार 
परम सुश्ख प्रव गव न हाश || स्व 


जुव सोन शिव 


जुव सोन शिव वीदुक भजन यिडुमडुम 
रूम रूमय परान उोम उोमत लोलो || 
त्म दम दम ह्यथ दोहय स्वरूम 
सूहम मनि गम क्रोसुम त लोलो 
शिविय पान सान च्वपाऽस्य भोसुम || 
अमि लोल नार सीऽत्य सीन म्य दोदुम 
सीनस सूर गोम वोदुम त लोलो 
पोपिर पान तथ जयोति मंज हुमुम ।। 
र्य सुन्दुय लोल दोहय ओसुम 
भन हा हाल वुञ्ञ्य ब मोसुम लोलो 
च्य क्षण दयसिय सीऽत्य मन लोगुम ।। 
बालि होशस प्यथ तोति म्य प्वश्ुम 
बल--वान काम क्रघू ठोसुमत लोलो 
क्या कर केह कर कोरुम मऽ जुम जुम || 
सहज भाव प्रोवुममरि क्याह गम छुम 
छाऽन्डिथ दय घरि ल्वभुम त लोलो 
जोश आम न्यबरि छोकूम || 
पननि सुव मन रदुन गंजराव म हम तुम 
चलाव मनस प्यठ हुकूमत लोलो 
गूव्यन्द च्वपाऽस्य वुजन्य म्य जोनुम || 


९0 
बोलन बीनय 


बोलन बीनय सथ २ सुऽन्दर 
राधा स्वामी राधा स्वामी 
वुजिथ सुरत सपद्योव मन थ्यर || 

व्यगञान सागर ज्ञान भास्कर 
त व्यत्‌ आनन्द अजर अमर 
आश्चर अवांग मनस गूचर || 

भथ पौरशन हुन्द कोर दशीनियं 

धय दशुर्न अमृत वर्षूनिय 

रवृत हर्षुनिय सुय च्य अन्दर || 
गर्त खस्षिथ गव आकाऽशिय 
पति २ आयस कौऽत्य तमाशिय 
गाजी गाजी गाजी आश्चर || 

अक तोर नय ष्ठुय निशानय 


> 


पुभखय सोख वोज रोज सुऽ्खसानिय 
तराम अरमानिय 


सूरूम चक्कर | 
ज्यूती चटिथ वु व्यभूती | 


भती म्युल गव ज्यूती सीस्त्यी 
ज्यूती अन्दर सुरन्दर सतगुरु || 





8 / 

जरस बनिथ गव भास्करिय 

कतरस बनिथ समन्दरिय 

करुणा करिय टोटयोम ईश्वर || 
रत छयपि गूव्यन्द च्यानिस नावस 
तस व्यन कंहनय व्ययि बऽ हावस 
लोल लल-नावस ही करुणा कर || 

तस कुस मरि 


तस कुस मरिसु कस मरि लोलो 
सहजं भाविय प्रावि युस मरि लोलो।। 
मुहनी न्यदरे गव युस हुशियार 
पाचक्चिय निशि तम्य वुछछ पननुय यार 
समरस च्यथ तस नो रुद आजार 
यर दन्द न्यर भय न्यष्क्रय अपार 
पान जोन पनुन तस कूस खरि लोलो ।। सू 
प्रथ जायि हाऽजिर छुय च्योनुय यार 
बे सूद छांडुन गछ मो गिरिफ्तार 
सुय चिय तय वु वारऽ कर व्यचार 
वीद सन्त छिय वनान यी बारम्बार 
तस च्वल मम युस अथ प्यठ दरि लोलो || 
परमात्मा शिव शंकरऽ शम्ब्‌ 
शव पननुय जःनुन सुय प्रभु 
काबऽ काञ्जी ुय सुय स्वयभू 
लोल सान न्यथ स्वर सूहम हमसू 
व्योन प्रेयम कासि यम थर लोलो । | स 
सत च्यत आनन्द अखन्ड अपार 
साक्षी चीतन शुड्दध न्यर विकार 
स्वयम प्रकाश नाव रूप कय आधार 
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पूर्णं सुय विय छुस तस ल्वग तार 
यस दृड निश्चय यि गरि गरि लोलो || 
सोशफती मज बन्यस जाग्रथ 
जाग्रतस मज बन्यस सुष्फती 
हर सात तस ब्रह्म आकार व्रथ 
अभुक्ता छुय सुय न्यथ ख्यथ च्यथ 
जीवन मुक्तं सु भव सर तरि लोलो || 
“जानुक चल्ययो तस त्यंबर 
उख्य गव यस ज्ञान भास्कर 
भीतर बाह्य जोन तम्य जर जर हर 
एम आनन्द प्रोवुन चजिस यम थर 
रय लुरमनय पनने घरि लोलो || 
आसिथ दिह तस यिवन न वनि 
7 सानिय शिव जोन तम्य हनि हनि 
नत च्यथ दुयी न तस मनि 
वनि क्याह यस पानस वनि 
जस व्यवहार करि लोलो | 
सते पानस फरवं नो जानि हवाव 


ननि तसं 


भम आव जाव 
अपणिस प्यठ भ्वर नो तिमव चिकञ्चाव 
कल्पात लरि लरि लोलो || 
न्यरविकार सच्चदानन्द स्वभाव 
्याुय घय परिय पानिय प्रजना 
पान्‌ मशराव दिह अध्यासिय त्राव 


४५ 
नय हऽरथ नय रोजि कून तय जिय 
पान अवाचि पद जानुन सुय चिय 
फना मजऽ गव बका वरि लोलो || 
र्यं चन्द्रायन दर्यं दर्य वृथ 
पच्य अगन्य साप्य ताऽप्य तास्प्यी न्यथ 
सूर मल्यतन पानस ति वाल्य तन रथ 
आत्म ज्ञान रुऽस मिटन नय अतगथ 
तोति न तरि पानस करि फरि लोलो। 
सर्वं आत्म भाव प्राव प्रजनाव पान 
गूव्यन्द जिन्दऽ गयी दयि सिंऽज जान 
पूजायि लाऽगिथ शिवस मन त प्राण 
रिदय च्य जिन्दय द्रावुय अरमान 
प्वज वनऽनुय मुखर्न चरि लोलो || 


साऽरी डीदिम 


साऽरी डीठिम गरज मन्दिय 
ददं मन्दिय असल न कांह 
म्यथर शशी भाञ्य तय बन्धिय || दर्द 
रहरन त गामन हयुष्तुम अन्दिय 
छुय अन्द वन्दिय असल न कांह 
तिहिन्दी संगनिय तुज दुर्गन्धिय ।। दर्द 
यिम छिय व्यनि भाज्य तय बन्धिय 
करविऽन्य फन्दिय असल न काह 
आशा त्राऽविथ कर आनन्दिय || दर्द 
फन्दिय सम्सार करवुज फन्दिय 
हावुन दुनिया यि असल न काह 
अपोर व्राये तारिऽच स्यंधिय || दरदं 


0.) 
जठ पट चठ साऽरिकूय सम्बन्धिय 
हंयसऽ यि गूव्यन्दो असल न काह 
दयस सौऽत्यन कर पयवन्दिय || 
पर खिथ वनान षछुय गूव्यन्दिय 
वुष्ुम बन्धिय असल न काह 
दयस रूऽ्य काह पनुन म व्यन्दिय || 


कृष्ण रदा 


कृष्ण रूदा राम रुदा 
रोजि दयि सुन्द नाव 
गाल रुसतुम साम रुदा || 


भीम अर्जुन भीष्म कर्ण 
रोना दर्योधन 


्रेद्यमन बलराम रुदां | | 
काह शथ पोर स्वनऽ लंका 
म्यचि सीऽत्य मीजना 
दारिका बज गाम रूदा | 


शकर द्युव व्यास कार्लीदास 
पन्त तुलसीदास 


0 | 
पान प्रजनाव 


पान प्रजनाव दय पनि घरे 
गरिगरेसूहम सू स्वर || 
दुय त्रीऽविथ पानय सुय 
लष नोवुय कूनुय छे, 
मुख॑न म्वकुर भ्वरकति खरे | | 
हम ्राविथि पथ कूनरूदमसू 
सू. हमस मज छुय हम सूद, 
आदि दीव च्येय ओरय वरे || 
नऽ ष्ठु तिर्थं नऽ छु मेलय 
नयु ग्वर तयन छु चेहलय, 
रवेलि तसिन्जि सौर्ये हरे || 
पान क्वर सरऽ यम्य भवसरय 
कालिन चञज्य तसं थर, थरय , 
दुय पानस्‌ निशि कति सु जरे || 
दयसं पानस युस न जानि भ्युरनुय 
पान तस रिन्दस छुय वोनुय, 
नत मुख॑न च्यानी चरे} 
अङ्यन तोरय यिवन नादस, 
ज्यादऽ कोरहय च्यािनिस वादस 
यी च्य कोरूथ वी गुय वरे || 
आहन जान थवं आसन दारिय 
ॐ स्वरतो मन पनन मारय! 
स्वरियुसर सुय भवसरऽ तरे || 
स्वरून केह नय वुष्ठुन तऽबोजुन 
सोरुय पानस मंज जानुन, 
रिन्दऽ गृव्यन्दऽ जिन्दय मरे || 
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निशि छु 

निशि छुय वुछ ह्य पानसं वुसी 

मज अख मई च्य तऽस न भीद।। 
न्यति शुद्ध न्यविकल्प न्यविंकार 
सारि कुय चिये घुख आधार 
सत चित्‌ आनन्द च्योनुय ख्वयी || 

सर्वं आत्म न्यज्वयी छु पूर 





५3 
क्या करि न्यशच्य बुड्दध बुष्ज सु पर 
पान च्योन आंवांग मनस अगूचर 
ओगनिस त दोगनिस तती क्ष्यसी || 
वन क्युथ म्योन स्वरूप आश्चर 
अस्ति भाति प्रयि रूपिय जर जर 
साऽरिसिय सानि सीऽत्यी जयी || 
गाल दिहि अभिमान छय बड़ वुपाध 
अक्रय अखन्ड आत्मा अगाघ 
सवयं प्रकाश विज्ञान मयी || 
अविदितो जगथ उोमस 
जोन यम्य पान सुय छु हमस 
ज्ञानऽ पानि मनि छज्य तम्य खयी || 
कर दम दममसू हम सू हम 
चमि तस वनि यियि यस न चम 
हदयस करि उोमय लयी || 
क्या प्रव क्याह त्रोव यी अर्ञ्स्य 
भ्रम ओस ज्योन मरुन यम फांऽस्य 
शमिथ क्वर क्याह असि तययी || 
पान सान सोरुय यि नाराण 
यि वार जानुन गव गिन्यान 
भान तऽ जुवऽ थज पज कथ छसी || 
विज्ञान सिर्ये गव उद्धय 
न्यम॑ल बुद्ध गयि शुष हृदय 
मूव्यन्द सोरूय ह्यथ पयी || 


मज 


मजे 


94 
होशस प्योस 


होशसं प्योस यि जरऽ जरा 
छरा हरी हरा सोर || 
जोन सोन जुव शिव ह्यथ गव मन 
विज्ञान सुऽदुर परि पूर्ण 
युद्ध आत्मा च्यन मात्रा || 
दीश र युस असि छांज्याव 
छाऽर्थ पानसिय निशि दाव 


सम भाव प्रोव्‌ मन गव थ्यरा 
त च्यथ आनन्द 
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सारि कुय अधिष्ठान सोन पान 
यम्य जोन तस द्राव अरमान 
स्वरूप म्योन आश्चरा || छरा 

मोज वथ जौन सोर सम्सार 

ब्रह्मस मज तस ल्वग तार 

इवाब म्यूल ओस जल न्यरा || छरा 
कुस मुकल्यव कूस वबन्दिय 
अन्द वन्द छुय गूव्यन्दिय 
सहज भाव प्रोव द्राव शराह || छरा 


जय अनन्त 
जय अनन्त अपार अखण्ड आधारः 
न्य्विकार न्यविकल्प निर्द्र | | 
न्यरमल कीवल अचल सारिकुय सार 
तत च्यत आनन्द कन्द न्यस्पन्दो 
त्वदा काश स्वप्रकाश अविनाश सानियारऽ || 
कालिऽकि कालऽ दीश कालऽ रस्ति वो प्रारऽ 
मऽ जालऽ गालऽविऽनि ज्ञान स्यन्धो 
भय जयकार आस्यनय वारम्बारऽ || 
अगोचर अमर अजर ध्यान दार 
व्योनुय च्यदानन्दऽ निजानन्दो 
शुद्ध चीतन च्यानि अरस्य दद्य लोल नारऽ || 
लोल च्यानि जिगरस गोमो पारऽ पारऽ 
सतगुर श्री विशुद्धा नन्दो 
श्व्यचारऽ नावि क्यथ तरऽ भवसर तारऽ | | 
व्यानि लोल चख हख आमयी बुक वार 
पकल.ऽ यमि जगताय दीन बन्धो 
व्यानि खातर प्रेयमऽ अशिस लजिमधारऽ || 
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छिय अनजान किथ पाठ्य वाति जार पार 
तिथ करहा च्योन च्यय जुव वन्दो 
स्गान्यन ज्ञान चरणन हन्द ध्यान धारऽ || 
परम गथ प्राव व्रथ थाव ब्रह्म आकार 
न्यथविय न्यरलीफ परमानन्दो 
दिथ ह्यथ करिथ ख्यथ च्यथ निराहारऽ || 
साक्षी दृष्टा न्यरगुण न्यराकार 
अस्ति भाति प्रयि रूप अन्द वन्दो 
वबोबोचि वीदिच्ययी पारऽ पारऽ || 
प जान सोरुय मन त्यि ग्ठि न मारऽ 
तस रूऽस केह नो विय व्यन्दो 
च्याऽओी 


| जल पज उमकारऽ || 
पद गीत म्यत वे धिय व्यवहार 
] गृव्यन्दौं 
पान पाव च्यतस £ "य गूव्यन्दो 


विय "यति परम्पारऽ || 
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ओम स्वरूम 


ओम स्वरूम च्वलुम गम 
शिवो हम शिवो हम || 
विज्ञान सुब्दुर कीवल 
अजर अमर न्यरमल 
ए ज्युऽन मरून भ्रम || 
न्यर विकल्प अचल 
सत चित आत्मा मंगल 
ववज पर न्यति मुक्त सम || 
सोर पान सान शिविय जान 
लान यूग भक्ति भाव यी मान 
अञथ्य वनान परम प्रेयम || 
अथ मज नो कह भीदिय 
य बुय यस ग्यवान वीदिय 
वीद नगारुक यी डमड़म || 
मात्म ध्यानिय कर 
सम अमृत च्यथ जिन्द मर 
प्रयि तस यसं बासी न चम || 
सर्व॑ऽ रूपय सदा शिव 
सोरिय जान पननुय जुव 
साक्षो अद्यत अगम || 
कार छुय पथ सार 
वारम्बार सी व्यचार 
तार दियि तारऽ तारि असि ओम || 
न्यरन्जन न्यराकार 
न्यरविकार युस आधार 
स्वय प्रकाशिय ब्रह्म || 


शिवो 


शिवो 


शिवो 


शिवो 


शिवो 


शिवो 


शिवो 


शिवो 


५६ 
लोलऽ जोलनम नारऽ तन मनं 
दचीतन मात्रण पून 
सूर चक्कर त व्रोव वहम || 

मुखन साञ्नी स्यठाहं चरि 
वनव अस्य यि गरि गरि 
ुन गम गेलिते आलम || 
ओडईमिय स्वर ओडमिय पान 
ओडमिय धारनायि धार ध्यान 
ओइमुक अर्थ सूहम || 
ओडइमिय छुय पानय दय 
ओडइमिस सीऽत्य च्यथ कर लय 
कर लय यिसी परम शम || 
भूव्यन्दसं चऽ्ज्य दुय त बुल 
जानुन पननुयं पान कुल 
शुऽ्ती प्रमाण ईकोहम्‌ |, 


गाश टदारिय्‌ 


1 दारिय छिसय वुछनतं लोह; 
यि षु सोरुय नारायण तऽ लोलो ।। 
प्राणविय सीत्य बोस प्राणविय सीऽत्यी 
ओऽमिय म्व रात्र घनत लोलो || 

गार यियी नाश पापन बनी 

न्द सपदौ ब्रीद प्राण 
तह्सऽ पार्ल्यी रवर धूहम हम सू 
दम दम स्व॒र कर मोछ्यः! तऽ लोलो | | 
म सूहम सू छुय वजानिय 
वोज कन भवं छसमा 


ग मन तऽ लोलौ ।। 


। छयन तऽ लोलो ।। 
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सहज आसना सहनन प्राणायाम कर 

सह ध्यानिय सहज स्मरणा लोलो ॥। 
सहज भावय प्राव सहज अव्या 
सहज व्यचार सहजऽ मजना तऽ लोलो || 

नाम रूप म्युऽन भ्युऽन नाम रूप कलप्यथथ 

मूषणनिय मंज कूनुय स्वनत्‌ लोलो || 
सहज पाऽ्टी थलि थलि वुषछछत सुरन्दर 
अस्ति मांति प्रयि रूण हना हनत लोलो || 

अमय अक्रय पदसिय मंजिय 

छुय गूव्यन्द सन्त-सातालना तऽ लोलो || 
सहसा युग कर सहजा क्रया 
सहस समार्ध दिव्य गृव्यन्दना तऽ लोलो | 


क ॐ > . @ ऊ कै 


बु दिलस 


वुछठ दिलस अन्दर बसिष्य दिलवर सीऽत्य सीऽत्य 
म्यति वु पननुय सथगोर सीऽत्य सीत्य | | 1 
क्याच्मे गम क्था व्ये वोज परवाय छ्य 
सायस यस आसि इश्वर सीत्य सीऽत्य || 2 
शाहन ज्येन त्यलि शाहन हन्द चिऽ शाह 
दयि नाविय राथ दु्ह स्वर सीऽत्य सीएत्य || 3 म्य 
आसचर छुय सथ गोर नुय शब्द 
बोज आचर वुछछ आश्चर सीऽत्य सीऽत्य ।। 4 म्य 
जान कर जान जान छय जान पजिय 
जाऽन्य सीत्यन म्वकलख कर सीऽत्य सीऽत्य । ! 5 म्य 
गुक्‌ गाश स्वप्रकाश शुद्ध चीतन | 
चूहम सू ध्यानिय धर सीषत्य सीपत्य || 6 म्य 
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सथ गोर सिन्ऽज॒ यीच यीच जानिय सपिञ्ज 
तीच तीच हानिय चलि जर सीऽत्य सीऽत्य ।। 7 
तर बाह्मर द्रावुय च्वपाङी 
गृवयन्द अन्तर बह्मर सीऽत्य सीऽत्य || 8 
शस क्या करन त्रट तोफ व्ययि वुजमलऽ 
यस आसि नुनुय सथग्वर सीऽत्य सीरत्य | । 9 


ब्रह्म व्यचारय 


यमऽमयि मर मद चट ।| 

| भर वेसवासं त्रोवुम 
शकायि 

नषि दावन परम पद पुम 


वी फषट 
निरि य गयु 

भनि सोन हल बनियि हाल 

स मंज 
प्रकाश सत्वित प बुद्ध फट || 
अजुर अमर अखन आनन्द 
रल दृष तोर व ध 

नैष सर नः त 

मन सत ष्य 
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तस कीवलस पथ म्य कर गथ 
सत ग्वरन हिन्जिय म्य छम सथ 
ख्यूब च्वल तृष्णा त ममता वार हऽट || 
सत की ज्यत पापनिय गोम सूर 
लूभुक चूर यलि म्य गव दूर 
दुय त्राव चज्ज अगिन्यान अनि गट || 
अमर पान च्यतस पाव म मशराव 
सम भाव प्राव सम नजर थाव 
चिक चाव भर मऽ आऽखिर छयिन यि जट ।। 
बुय सुय सुय बुय अथ नौषु भीदिय 
ग्यवान गृव्यन्द च्येय वीदिय 
जोश सान प्रेमयच लहरी म्य छऽ्ट || 
प्रीच हिऽन्द पाऽठय नचान ओस यिदिह 
धाऽरिन भ्रम किडन्य कम कम विह 
वुरासी लख चक्कर सूर कर्मिन्य अभ्ट || 


तोर पान 


तोर पान ग्वल यम सुन्द त्रास लोलौ 

च्वल मर मर हान वसवास लोलो || 
 चकलेयि वानस दिथ गुन फाल 

अभिमान जाल साऽरी शख गाल 

सारिकुय पान जान अकाल 

कलुक काल कसकरि ग्रास लोलो ।। 

अमर अजर अगूचर आरवर 

च्यन मातर अद्वयतऽ दिगम्बर 

न्यरदन्द अपरोक्ष बन्द मुक्ती पर 

भीतर बाह्यर विय सोर द्रास लोलो |¦ 


(1) 
कर व्यार युध धाना धारनायिः धार 
अनन्त अपार निर्विकार आकार 


मना मार दीश्चाऽ कराला ब्यना निवास लोलो || | 
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न्यजा नन्द न्यस्पन्द जुव च्य वन्दो 
चरणन च्यान्यन च्य अन्द वन्दो 
स्वप्न मेज युथन गछ्छि दयत मास लोलो । | 
| छाज्याव म्य युस 
छाज्याव म्य युस = सुय विभ्य तऽ बऽ कुस 
१ ह्युथ न युथ = वन क्या बऽ क्युथ 
यीषुसत्‌ त्ती छुस ॥ 
कृह न त्‌ कह नो = दुह नत रेह नो 
लोलन जोलुस ॥। 
परऽ घरऽ फरूना = अचुन त नैरून 
 मोकल्योव क्वड़ मुस ।। 
ओरऽ थारऽ नाराण = पानसिय बज्छारान नाहकय थकुस।। 
कूस छोड कम्या छोड = हम छोड तुम ताड 
भम किञ छोररुस ॥ 
नन्याव बन्याव = पानस सन्याव 





 ¶कसर्‌ त्वरुस || 
न कह प्रावुन = न कंह त्रावुन 
यिथय ग्बलुस || 
चिय समशणे = पान प्रथ शये 
जोनुम तऽ म्बकुस ॥| 
मान्याम भयन्यर = आऽसिथ त कूञर 
भजर च्वलुस || 
मय चुलिम मुहिय गलिम 
[षि स्वरूस || 
हम यस गोलुय = सुय स्वकु 
हमय मुष्छस ॥। 


प्रमाऽ वाल व्वरूय = लागान ष्ठु स्वरूय 
व्यचार त्रुकूस ।। 


सुय 


सुय 


सुय 
सुय 


सुय 


सुय 


सुय 


सुय 


सुय 
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वाड्तिथ ओतन = वीद लग्य पंथन 
सन्तव वोनुस।| 
नत कोत यिवान = नत कोत गछठान 
पान सोर जोनुस `| 
गूष्यन्दन व्यचोर = गृ्यन्दय च्वपौर 


जन पाठय त्वगुस || 


स आव जाव लोलो || 


लान गट चृ्जमो जरऽ जरय 
। चम धरय रूजं नऽ हन, ~` 
ही न्यमल केवल न्यष्कलो 


वर व्यथ आनन्द गयि व्याजी कलो 
अमर्‌ 
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कुल गत्र वरण आश्रम मशिराव 

सत्‌ असत्‌ धर्म अधर्म मशिराव 

दिहि दृष्ट त्राव सम भाव प्राव लोलो ।। 
स्वप्न दृष्टा वत्‌ चिय छख सोरूय 

यम्य व्यचोरुय तम्य पान तोरुय 

आव केवल कीवलिय भाव लोलो | 
हम गली ओम स्वरनय सीऽत्यी 

वुछ ओम स्वरनय सीऽत्य तर्य कीऽ्त्यी 

हथ कमलिय वार फवलनाव लोलो || 
च्यथ चन्द्रम सिरिय प्राणिय मिलनाव 

ब्रह्म रोन्द्रय म॑ज्य द्वाद शान्त वात ना 

सहस्तरदलसिय मंज पान सा लोलो || 
भरम आना जाना मरना है 

पान सोरुय आसिति भाति प्रय र) हे 

नत कुस मूद नत कुस जाय लोलो | 
ज्ञान अमृत च्यथ बन आनन्द ग 

हन हन जान पानऽ सान नारायण 

वीद वनन यी गव भक्ति भाप लोलो।। 
काल कस करि ग्रास कालः त्रास 

आत्मा चिऽ तसुन्द पानिय या पाम 

अपुज दिहुक भरम चाव लोलो | 
वुछ जगतुक स्वतास्यद अत्यन्त अभात्‌ 

छुय गृव्यन्द पान पनुन म~ ८५ | 

छाज्याव युस तस म्योन ^ 


| चानि 


चानि 


चानि 


चापि 


चानि 


चानि 
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दय जान यस 


दय जान यस गयि भवसर सुय तरि 
मरि मन मद मुह व्यचारऽ सीञ्न्य || 

प्रथ वक्त परमात्म ध्यान सुय धरि 

युस दिह अध्यास जालि ज्ञान नार सीत्य 

दृष्सिय अत्यन्त अभाविय करि || 
जानि दय सोर करि अभ्यास गरि गरि 
मन शान्त बनि प्रेयम गुलजारऽ सीऽत्य 
छाज्याव युस न्यवर सुय ओस पननि घरि ।। 

दम दम क्रम पाऽटय दम दम युस स्वरि 

चलि गम हम गलि ओमकार सीऽत्य 

सहसऽ भाविय प्राऽविथिय तरि मरि |; 
त्राविन्‌ लूम सु सतस प्यठ कति धरि 
मुह जाल वलन आव अहकार सीऽत्य 
दम कपट यस फरि तस जांहनऽ दय वरि ।। 

पान ह्यथ शिव सोर जानि युस मनिमरि 

तस जाह नऽ हान गचछि व्यवहार सीऽत्य 

सुय मरि कस मरि कूस तस कसखरिं ।। 
हठ कम॑ कर्यत्यन पानस सुय फरि 
केह बनि न कम करन आहारऽ सीऽत्य 
प्वज सोन वनुन च्यार्यन हसऽ रःरि।। 

जोनुन नऽ भीद तस पानसं क्याजि व्यररि 

गोव्यन्द वीद ग्वरऽ प्रचार सीऽत्य 

करन, रोस्तुय सोरुय गव असि वरि || 


10; 
व अछ 


वछ अछ रछ अप्सरायि 
मारन ग्रायि वायि सोन | 
ग्दरऽ ईश्वर पनुन सायि 
शोवयो आर इयिनव म्योन 
अन्दर दिवता ह्यथ चायि ।। 
तम्बलावान छि कम्यतानि त्रायि 
असि दयि लोल स्यठाह च्योन 
रघछ करन नत हायि जाय।| 
3 नाहद चे गोफायि 
भज गोफि यम्य कदम चोन 
शेव सपनुन शिव मायि।। 
णोरि मंज मंस्ज्य सुष्मणायि 
नेरि अमृत वाऽलिथ च्योनं 
कतली सुय निशि दुह्य वायि ।। 
मरऽ कर्य यिम त तिम त्रष्णा 


(म्‌ 


लर सुन्द जालं मो वोन 
कर व्यचार चट वासनायि 
खोचनं यति मुह मायाय 
वु करतो च्यतस प्रो 
दःख सल्यीव सीत्यं ममतायि।। 
चज्यमं मज्यम वलायि 
वन्दयो सौर कंदील क्रोन 
अष्ट स्यजऽ सरस्वती आयि 
शिव सिन्जे दयायि 
णिव पान ह्यथ सोरुय जोन 


[र 


कर क्याजि सथ वननस व च|| 
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बान्धव ह्युव न काह समतायि 
प्रसन्नं तायि विद्यायि मोन 
शथिर द्युव न काह आशायि || 
राग दीशडऽ वासनायि रायि 
वेराग कं द्राते लोन 
यि घास यम्य लून तिम न जायि || 
छ गृव्यन्दिय जायि जायि 
अभिमान रूऽस्त ख्योन त च्योन 
दुय चज स्वय आऽसिस छायि || 
पान पोव 
पान पोव च्यतस चठ भ्रभ फांऽसी 
च्यथ प्रेयम खाऽसी वस वस त्राव || 
पय प्य कर्य क्यं वनन बकवऽसी 
परिव नतय तुलन टाव 
आसे च्योर कांह करनस वनवाऽसी | 
वनवय साफ सथ यिन ह्यन फांड्यी 
ह्यन कडिन्यि कनि कनि जन होर काव 
वनि दय अञ्सिथ गरि धर्म रऽसी || 
व्रावि दिह अभिमान युस सु सन्यांऽसी 
जीवन मुक्त ज्ञाजी तस्य नाव 
अभिमान रूऽस युस ख्ययि सु उपवाऽसी || 
व्यचार दुसी असी आऽसिय 
भ्रम ओस ज्योन मरुन आव जाव 
सुय जिन्द मरि यम्य सन्कल्प ठाऽसी || 
तस्य सतगुरु शास्त्र व्यश्सवऽसी 
जन्मस यिथ तमिस तमना द्राव 
सुनो तरि युस आसि वसवाऽसी || 
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व्योन सुव शिव षुय बनमऽ उदाऽसी 
सम अमृत च्य ताव शेहलाव 
यम्य जल त्रेशी चलि युस आसि प्यासी ।| 
पान सान दय जान सोर व्यकाडसी 
वन प्राव मरि सहर भाव 
गृव्यन्दन मनि सम्शय कासी || 


च्यन्तनं त्राव 
व्यन्तन त्राव साञ्स्य बन न्यरवासन 
सासन ब्रोठ कनि जिन्द मरत जुवो || 
समाधी दिथ धाडरिथ आसन 
जड्निथ शिविय अन्दर न्यबर जुवो 
नतऽ कय॑ मगज छञ्य॑ बकवासन || 
वीद ग्वर वाक्य किन मनि शख कासन 
साक्षात शिविय तिमय नर तऽ जुवो 
संकल्प विकल्प ठासन || 
दिह अभिमान व्रावन्‌कि सन्यासन 
साध संतजन बनाऽव्य आश्चरत जुवो 
रऽट्य नऽ दिह अध्यासन वसवासन || 
मन थ्यर कर स्वर सूहम शवासन 
सीऽत्य वासन राथ दयन बरत जुवो 
मस बनाञ्व्य अम्य कौ व्यलासन 
क्वर यम्य सु सासन मज अख आसन 
अत्यन्त अभाव दृशस करत जुवो 
तिम पुरुष रटिमिऽ्त्य नऽ तलवासन || 
साक्षी वथ रुजिथ सु गिन्दन रासन 
रास राधा कृष्ण मनो हरत जुवा 
युय मनि रुखमनि षम च्वापा्स्य बासन || 





10) 
दीश काल रू<स तिरहिन्द्‌ निवासन 


आसनन मन करुम थ्यरत जुवो 
ख्यथ च्यथ यि आसन उपवासन | | 
गृव्यन्द मस क्वर ब्रह्म अभ्यासन 
अनुग्रहस प्यठ रुधि ग्वरतऽ जुवो 
तड्रिय यमि भवसर यिम तिम विश्वासन || 


कलस त पानस 
कलस त पानस ईकञ्वाट 


कर ती गव पूजा तऽ पाट || 
न्यति शुद्ध शिव आत्मा मान 


पाऽ सान हन हन सुय जान 
म्वटि रूपय सुय व्यराठ || 
वासनायि सूर कर मन मार 
स्वभरिऽथ गंडुस ज्ञान नार 
जाल दिहि अभिमान बाठ काठट।। 
वालुक छायि कुन नटन 
छायि त्रावन छायि रटनं 
भ्रम किञ कम करन सु चाठ।। 
आश पाश दूर कर उोम कार 
स्वरान नेर दशमो द्वार 
ज्योति ललाटऽ प्यठ ललाठ।| 
णाहन द्यस स. वाल खार 
सूहम स ीभ्त्य व्यचार 


९ लपन पयजि काठ || 


9 
, 
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त्रष्णायि किञ ुख जीवियं 
त्रष्णा व्राव चिय दीविय 
व्यचार गालुस मूल राट || 
स्वप्न दृष्टावत ई कं अनीक 
हुआ ह यह वातं ठीक 
आप ही करोड पाच आठ साठ || 


सोरुय दय भ्युञन अखन मुय 
भाव मङ्गल रुद न्यर--भय 
पानय सुं ग्वर मत्र चाठ।| 


गच्छि हन्य पच्छ हिन्ज ह्योल 
वाय कर्म बत राऽच्य यर्ल यर्लं 
अथि ह्यथ व्यचार हाठ || 


घर्म पाह संत संग व्योल 
त्राव वव सग गव दयि लोल 


अभि नाश फालऽ सुरम्म दिजि फ्राठ || 


स्वरिय दय त्वग असि तार 
गृल्यन्दन पनिङन्य खार 
नखि वाज्य वातऽ नाऽविन घाट || 


विज्ञान मार तण्डय 
विज्ञान मार तण्डय, ही अखन्डय शंकरय 
केवल सतगुरु कपा चाज छमय 
सुजमिय भासुमिय चिय भ्रमिय कासुमय 
पयमिस्त्य छिम नऽ पोथि पण्डय।। | 


ॐ 
र 


3 
<~ 
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होथ करिथि गीत पनुनुय छख ग्यवान 
तीथ गुसणनिय आस वुन चिय भगवान 
वाऽतिथ चिय खण्डऽ खण्डय || 2 
भक्ती चाज मुक्ती साओी छयी 
परि पूर्णं चिऽ अधिष्ठान च्य व्यन न अख सी 
हद मुञ्धुर टुय ख्वतऽ खन्डय || 3 
भक्ति वत्सल शक्ति पात छय नज॒री 
षुख दयालो अति कृपालो शङ्करय 
< श्य कर मुऽकलि दिह क्रन्डय || 4 
प्वज्‌ वनुन मर्खन निशि छुय स्यठा ट्युष्टुय 
छिव म व्यषियन वोनुय भवसरः खस बोदुय 


ख्यय २ ओत वनम गुश्टण्डय || 5 
त्राव शीन हू गोलुस 


हान चजमो जानं गयमो 
यिनऽ गऽ निच ज्ऽयनऽ मर नच हानी 
म्वकलेयि निश यमं उन्डय।|| 8 
ही सदा शिव रूपिय च्याऽनी छि साररी 


विय ब्रह्मा व्यष्ण त॒ रतम साऽ्याऽरी 
आदि दीव वक्र ८न्डय||9 
गूव्यन्दो जानुन शिव पनुन पान 
वीदव यी ष्य वौनं मुत त्राव 
बन्द गख न अद्‌९ 


च्याऽनी 


पननीय दयी 
शूने जन्डय || ]( 
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वनुन हाल 


वनुन हाल पनुन महाल 
| तोर नो ख्याल वातान लोलो || 
तेथ मंज न दीश तथ मंज न काल 
हैरान यूग गन्यान लोलो 
लोलऽ तिहिन्दि दद्य गय मोत वाल।| 
ने ह्युथ युथसु वे मिसाल - 
शिन्या ति नऽ रोजान लोलो।| 
व्वज हन्द क्या छु मजाल || 
वीद कारण कन एुठ्य शाल 
तत्य गय कल्य ग्यवान लोलो 
ूर्णसुष्ठु लाजवाल || 
ज्यव गयि कज्य मठ जेप माल 
अति वुठ न फोरान लोलो 
व्याह वनि यस यी बनि हाल || 
छि क्या वुञ नेक बद फाल 
सोर दय नेरान लोलो 
प्वजं वननस क्या साऽ गाल ।। 
ष्य नो ग्योव स्वर तय ताल 
पज्य भारव दिवान लोलो 
छुस करन नऽ केह याल चार | 
ऽ अमृत माला मालं 
च्यव द्राव अरमान लोलो 
भजर स्वरन छु पानिय काह खाल || 
1२ अमर कालुक काल 
छु पननुय पान लोलो 


तोर 
तोर 
तोर 
तोर 
तोर 
तोर 


तोर 


तोर 


114 
सारिनिय हुन्द त्राव यम जाल || 
दिहि अभिमानिय जुवऽ गाल 
सार्युक अधिष्टान लोलो 
चिय द्राख सारिकूय रक्षपाल | 
सदा शिविय छु दयाल 
कासि ज्यनऽ मरनऽ हान लोलो 
अनन्तं रूप सुय गूपाल || 
भक्तयन हिन्ज कीर्ती कालं 
पजि मन किञ करान लोली 
अपण गच्छ चठ नुहजाल || 
गुल्मन्द करखय कमाल 
बन्न सान दयं जान लोलो 
रिय च्याऽन्य नावं सज्य बाल || 
रस 
9 स रस असवञ 


तितज मन$म्धें न्युवमय 
य 
॥ सदा शिव हय विज्ञान रऽव हय || 
¦ ग्वत आनन्द कन्द्‌९ न्यरपन्दय 
च्यदा नन्दय न्यजा नन्दय 
न्णुरः {न्त # स्‌ - 
भि * तस काह नइ हयुवय || 
भग मनस गूचर अवाग्‌ मनसि अगूचर । 
टर भीतर बाहर गरऽ जरर 
आश्चर सु अस्ति व 
॥ि ति प्रय स 
ग्याणऽ सोदुर असंग अटल ॥ि 
ही शिव न्यष्कल म॑ ङ्गल 


"यर मल केवल छर ख॒ सं 
चिऽ चयन ५ ख सोन जुवय || 
यऽ च्य॒न म [तरय] । 


एवय || 


साक्षी आत्मा 


अजर : 


त अमर दिर॑म्द्रयं 


+ यरय त्राव चऽमो रि, 


ऽवयं || 


सर 


तोर 


ती 


सदा 


सरा 
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ववज पीरि प्यठ दिहि किस मन्दरं भ 
तस शिवस प्ूजायि कर संज 
= कर लोल जल व्यचार म्यचि लिवय।| 
व्यथ मन प्राणिय लाग पोशि कने 
अदऽ हनि हने यियि वने 
रूप रूप अकि रूप कृष्ण जुवय|। 
यम्य जोन दय मुय २ तस जय जय 
गूव्यन्दय रूद न्यर भय 
सत्‌ छा असत्‌ यि तोहि वनि वय || 
सत्‌ च्यत 
सत्‌ च्यत आनन्द विज्ञान भास्करसिय 
प्यतऽ स्वर सिय गषछठ शरणं सत युर सिय ।|' 
न्यर्मलस अचलस केवलस 
मंगलस पूर्णस न्यष्कलस 
शीतलस चैतन मातर सिय।। 
न्यरविकारस तय तस आधारस 
उम कारस अनन्त अपारस 
यारस सी्त्य क्षणऽ क्ष 
अभि नाशस स्वंय प्रकाशस 


च्यदा काशस साड्निस गागस 
सीर फाश गोम मज मचरसिय।| 


बो भरसिय।। प्यत 


प्यदानन्दस तऽ न्यजानन्दस 
न्यस्पंदस साऽक्षियस निद्वन्दस 
वन्दस जव बोजिना आऽरचरस्तिय ।। 
भखन्डस अजरस अमरस 
अगूचरस आश्वरस दिगम्बरस 
समरस च्यव पारगय भव सरसिय।। 


सदा 


सदा 


सदा 


प्यत 
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न्यरगुणस न्यष््रयस च्यथ गुडणस 
दस्तरस कंह नऽ तोर च्यतस मनस 
वनस क्याह अवांग मनस अगूचरसिय || प्यत 
न्यभयस न्यति मुक्तस असंगस 
ज्ञान सुर्दरस दीश काल व्यनसं 
दृष्टा आत्माहस सदा शिवसिय || 
सत गुरस राधा स्वामियस ` 
हवस नावस लगस गृव्यन्दसं 
उोम स्वरस प्रथ प्रभात परसिय || 
+° पद प्राव पम्पोशकि पाऽठ्य फवल 
वरणऽ कमलन हिन्ज गर्द मल 
९ पयस यम्य मऽछ तस जय नर सिय | प्यत 
जान विज्ञान पाद तिहिन्द कर स्मरण 
करनय दूर अज्ञान क्यन त्यम्बरेन 
हरन पाफ यलि 
सतयुर शी स्वम श्री सद कि तस नर सिय कः 
व्यनुय आनन्द कनद विज्ञान रऽव 
त १ १ दन्द एर सारनिय सर सिय । 
प्रमाघ समाध त्राव सतगुर पादं 


द 
सीव गृव्यन्द सरस्वती कोरनय प्रसाद्‌ 
जाद कोरहस नमस्कार करसिय || 


लोल बागस्‌ 


लोल बागस अजव 


सब्बजार 
९ नार वुछछ च्वापारऽय शिव || 
वीदिक्य छिस जानावार 


महा वाक्य बोलान 
प्रणविय छु सोर प्रणविय षु सार । | 


त्यत 


प्यत 
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रोती हिन्द वुञ्थान फम्वार 
करान वसान शिवोहम 
आत्म ध्यान धार नाये धार || 
ज्ञान चिज्ञान कुल्य छि शूमिदार 
मुक्ती मेव भर्यथिय 
आनन्द भर्यथिय रसदार || 
हमस रग बुल्वुल यि गुप्तार 
करान सुय चिय हो 
छांडान छुहन युस यार || 
होश पौश नूल करान आकार 
सथ यि असरारष्ुंहो 
ज्यादऽ क्याह वनऽ म नो वार || 
दिहि अध्यासऽ काव तुलन गटकार 
मुक्त मेव काव ख्ययि नऽ जाह 
तिम ख्यवन व्यष्टा मुरदार । | 
धार चलि प्रेयम नलि चार बार 
सम दुष्टि जल थल थलं 
बर जगि लमी अद तार ।| 
आत्म दीव आगस नमस्कार 
लागस च्यत्‌ बुद्ध मन 
यिमय पोश बारम्बर || 
आत्म शाऽन्ती हन्य आबशार 
अथ्य मंज तन मनं नाप 
जगत ताफ चलि 
ासनायि स्यि कर अम्बार 
दिहि अध्यासं खर खसय 
ड्व जाल दिसं सप संग नार।| 


फेरि शेहजार || 


कर 


कर्‌ 


कर्‌ 


कर 
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भाविक्य गुलिय वे खार 
ह्यथ यच्छि पच्छि पुश्यन 
आयि आत्म शिवऽ च्य जय _ 4 || 
स्वधमं कर्मुक देवार 
सन्तूषकुय नल वोट 
साहिवि होशो आवो बहार || 
अमृत फल युस आहार 
करि त्रष्नायि ताव चल्यस 
व्रयि तापुक तस यरव वार || 
सदा रोजवुन यि गुलजार 
€न्स. बुल्बुल गृव्यन्दो 
त फल ख्योन करुन व्यचर || 


आहा अजब 


आहा अजव् तमाशा देखा तो यूहीदेखा 


शक श मन से उक = का अव ५६ क्या।| 
आप्र सहित वह कुल को _ _ £ | 
८९ वार अतराफ मे = यार ही का ता | 
रवा भिरे २ को = जाते नजर व दरवा | 
प्त फे तलाश म हम = घर घुर व दरवद 1 
घुदौ वदर करके = अपने ही त | 
सवका भ शाहिद हू = 


# 


निनृभकषय ~ बहिर से खाता पी ` 
थं ¶ जा आप माने = आप मंकुलनलो जाने च) 
आनन्द गण हुआ वह = हृशियार हो या सीया || 


आहा 


आहा 


आह 


षहा 


आहा 


गाह] 


कर 


कर 


कृर 
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मय एसा मेने पिया =जिसमेनत्‌ मै बाकय। 


नामय न साकी है = न पेमाना खाना।। आहा 
न देखना न दीदा = न देखने है वाला | 
वुप होती हे मुञ्चे = अब आगे को कहू क्या।| आहा 
मस्त मदहोश गोविन्द - हो गया है तब से| आहा 


मुये मारफत का प्याला = साकी ने जब पिलाया || आहा 
यिनऽ जाह 


यिनऽ जांह मशी अजर त अमर पानिय 
मर मर यम थर अरऽसरऽ व्राव दूर कर हानिय।| 
फन थव वार वोज सरस्वती छय वनानिय 
पन्य वन्य कन्य पत्य क्याह च्य गछछान कोन सनानिय || 
वननव सीऽत्यी योत कह नो ष्ठु बनानिय 
वननस त बननस फेर वुछछ जमीन असमानिय ।। 
समतायि अमर्यत च्यव यिमव तिम मस्तानिय 
प्यव होशसिय खस खस जोन तम्य नाराणिय। 
भम किञ युन गुन तऽ ज्युन मरून भासानिय 
भेर जर छ पानय नत क्वत यिवान क्वत गकछठानिय || 
र्वं आत्म भाव नाव अथ्य भक्ति भाव गन्यानिय 
शराव सत्‌ तऽ असत्‌ व्राव दिहि अभिमानिय || 
यिमन पुरशन निशि सम समाध व्यथानिय 
पु प्रथ वक्त समार) छि तिमनिय आसानिय || 
६ भने व्यहन ख्यवन च्यवन दवानिय 
गिदन कथकरन तऽ शुंगानिय || 
न्यति शुद्ध न्यति मुक्त निविकार पान जानिय 
व्यर्विंकल्प संत च्यत्‌ आनन्द अधिष्ठानिय || 
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दीश काल रोस्त चऽ न्यर्गुण शिव च्योन थानिय 
शर मन्द च्वशवय वीद गृव्यन्द गौत स्यवानिय || 
जिसको कहते है 
जिसको कहते है हिन्दू परम आत्मा वह हम ही हं 
कतवबो करान जिसको कहते खुदा वह हम ही हे || 
सन्त ग्रथ ओर पंथ सारे सरस्वती वेद शेष नाग 
जिसका गाते गीत सब का आत्मा वह हम ही हे || 
जिसके दर्शन की हे ख्वाहिश कारणों आदिक कोभी 
जो सवो को सब से प्यारा दिलरुब्वा वह हम ही हें || 
देव सारे जीव कारण कूल जगत हे नाशवान 
एक हालत पर जौ कायम है सदा वह हम ही हे || 
गगन वत्‌ पर्णं जो निर्गुण निष्क्रय निर्लीफ हे 
कुल ह कुलम ओर कलसे जुदा वहहमदहीदहे।। 
जलमजल दहै खाक पुथ्वी मे अग्न मै तेज हे 
शुन्य मं शुन्य ओर सब मे सवा वह हम ही हे।। 
स्वप्न दृष्टा एक हे अनक खुद ही बन गया 
जो नजर आता शहनशाह या गदा वह हम ही हे ।। 
देशया काल है न जिसमे वह ही गोविन्द कौल है 
ठे रहित मल से अविद्या के सफा वह हम ही हे।| 


जऽ ना ह्यकयो 
जना ह्यकयो जाह ब वनिथ यसी चिऽ छख त्थ्य हो लगय 
कन वनुन ते छुम न फोरन च्याजि कूनिरुक छम कसम || 
नून वकछाव मज सुऽ्दरस पय हने व्ययन वनव 
वाच सुय ग्वल कस वनै वज चानि सनिरुकं छम कसम || 
भ्रम किञद्रास छारने च्येय पान चिय ओसुख पतव 
ुय ना आसो कनि वने च्यानि ननिरुक छम कसम ।। 
दुय नी रुदुस कनि शाये च्यानि माये वल्य चोपोर 
रोस्त न च्यय छुय अख हवाविय च्यानि गनिरुक छुम कस्म || 
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पाञन्य पानस आख वुछने द्राख गव्यन्दा बनिथ 
व्याख च्यय रोरत योर नो काह च्याजि कनिरुक छम कसम || 

दम दम दम 

दम दम दम ह्यथ - उं तथ सथ जपुम 

दम जोन गनीमथ - ग्वरनिय पथ छोपुम 
दम वृ जगथ || 

चायि शीरिथ वथ - दवार दार वरुष्पुम 
गाशस कडर म्य गथ || 

दीश काल रहिथ - सत गुऽरऽव दुपुम 
पूर्ण षटु गगन वथ || 

अवोक्ता ख्यथ च्यथ - वोनुख दुऽपुम 
अक्रय दिथ ह्यथ || 

सोर दय पान ह्यथ - जोन मन न्वपुम 
स्यजर पजर थजर यिकथ || 

पान स्वर रिऽच्य यि वथ लोल नार त्वपुम 
मूह तीऽस्य चज पथ || 

भरम जोन अतगथ - व्यचार पपुम 
त्रिगुणा नावि क्यथ || 

सथ च्यथ आनन्द अच्यथ -- वुऽनहम श्रोपुम 
सुऽख प्रोव गयि सथ || 

ओस गूव्यन्द न्यथ - मूह मस क्रिपुम 
गृव्यन्द स्वरस प्यथ || 


वनुन सुलभ 


वनुन सुलभ दुलभ सहस्र व्यचार करुन 
रिद पानोजिन्द मरुन गिन्दना नसाऽ छुयी || 





८५८ 
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ब्रह्म व्यचारच्ये नावि क्यथ भव सरय तरुन 
सूहम के हम वायुन नवम्‌ थि गि ५. शरन ॥ि | _ 
मशिराव पत्युम ब्रूठिम सोरुय करुन त स्वरून 
कहन करुन करनस न करनस वुछना करुन || 
व्यवीक वेराग पहल वान ह्यथ प्रथ सात चरुन 
सत संग सन्तोष सीऽत्य ह्यथ यन्दर्यय चूरन फरुन || 
लोल सथ च्यत आनन्द अमरीश्वरुन 
छम तिहिन्दे लोल सीऽत्य मन भरुन । | 
न्यर विकल्प वृथ थविथ दिहि अभिमान हरुन 
पर धर्म व्रावुन स्वधमर्स प्यठ दरून || 
“1 दम अध्य सीऽत्यन रोजुन कोसंग निशि डरुन 
प्राण के कल्मऽ सीर्त्य मनि कागजस उोम मरून || 
तश काल रोस्त पानय यिय दय सुन्दुय वरून 
गूव्यन्द केहन करुन वृछठत कोताह सख करुन || 


चजिम गफलत 


चिम गफलत यि नजारा डयूटुम 

बहानय विय सु पानय यार डयूदुम || 
य पानय बुलबुल जानज्वार डयूदुम 
५ अनय गुल चमन गुलजार डयूुम || 

सु पानय वेद्य यि असरार डयूटुम 

यु पानय दोद दवा वेमार डयूटुम। | 
सु पानय अनलहक दार डयूदुम 


सुं पानय मनसुर सरदार डयूटुम || 
५ पनय मुद तय मजार ड 
सु पानय शिव शुम्शान नार 
यु पानय मभ्य मयुक खुमार उयूटम 
यु पानय सुर ताय सतार उयूट्म || 
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सु पानय गाम तय शहार डयूटुम 
सु पानय कुन त वे शुमार डयूदुम ।। 
सु पानय शेर तय शिकार डयूदुम 
सु पानय शिकाऽस्य बे आर डयूठम || 
सु पानय मुल्क तय सर कार डयूदुम 
सु पानय रयत जार पार डयूदुम || 
सु पानय छुऽपऽ तय गुप्तार डयूदुम 
पुं पानय घुर तय सवार डयूदुम || 
सु पानय घर घरूक खानदार यूम 
सु पानय वैरान बाजार ऊयूर्टुम || 
भु पानय गुऽर तय ओमकार ञयूदुम || 
स पानय चाठ करान व्यचार डयूर्ुम || 
हमस सीऽत्यन यि सांसार डयूठुम 
दमस सीऽत्यन नमस्कार उयूटुम । | 
भु पनय दीव मूलाधार डयूदुम 
` भर पानय हंस ताज दार डयूठुम।| 
सं पानय कीश गंमाधार डयूट्म 
तु पानय साकार न्यराकार डयम | 
` एनय आऽसिथ रंगा रंगार उयूर्टुम 
ध पानय गाटल गाट जार डूम ।। 
गूव्यन्द सारि कय म्य सार ऊय" 
गूव्यन्दसं अम्युक एति बार उयूटम | 


म्य चिय अन्दर 


म्य चिय अन्दर म्य चिय न्यबर 

जबर चिय जर जर बऽ नो कंह। ¦ 
कोरुम वस वस सन्कल्। सन्यास 
च्य रोस्त व्यवड्सिथ बु नो कह द्रा 
चिय नुय बु यिय गयि मो खबर । | 


बहा 


बहा 


बहा 


बहा 


बहा 


बहा 


बह! 


बह 


बहा 
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अनन्त ब्रह्माण्डिय व्ययि कारण 
मज च्य च्यथ सागरस छि सीरन 
जय जय भविनय हिव अद वुबर || 
हुयतिऽच्य चजिम यामथ भुलिय 
छनिथ प्यव दिह अभिमान कलिय 
वेराग व्यचारिच्य वुञ्ञ तवर || 
राग दीश त्रश दम्ब लूमिय कपट 
ष्ठ त्राव दिह अध्यास जठ पठ 
जान नार दजि ह्यथ वासं नायि ल्वबर || 
आशा त्रशना ममता त्‌ न्यद्या 
(लतख वाह वाह रुत गषछठिहे क्या 
सरिप्यनि हिऽन्द्य टव || 
मन व्वद थ्यर गोम आश्र छु म्योन पान 
भ्रा सन्त ज्ञान वीदिय ग्यवान 
छ्य गूव्यंद मथ फिकिर म्‌ बर्‌ || 


चि मूहन दिथ गोहमं सन 
"च व्याने लोलऽ दञ्ज हन हन 


व आर छुयन यिवान च्ये व्यन 
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च्य मज टहष्यसिय अत्यन्त अभाव 
करय अथ करनसं क्या नाव 
म्य केवल केवली भाव आव 
स्वप्न दृष्टा वथ आधार || 

स्वयं प्रकाश च्यन मातर 
आंवांग मनस अगूचर 
वति च्यतस दजन छि पर 
च्य मंज न्यवरथ दुऽहय सम्सार।। 
वनड क्या म्य कलन छम ज्य 
कुन्यर तस म्य कुन्यर हो गव 
सु शिव युस विज्ञानुक ९५ 
करानिय द्राव सत व्यचार।। 
सम अमर्यत मन यम्य च्योव 
सहज भाविय तम्य तिथ प्रो 
तमी सम्सार हो मशिरोव 
करन तिमय छि साक्षात्कार । | 
व्यचारऽ नारऽ जाल अभिमान 
गृव्यन्दिय छु चयोनुय पान 
गृव्यन्दस व्यन म कंह जान 
यम्य वारऽ जोन तस्य लोग तार।। 


यवऽ तव 


यवऽ तवऽ भवऽ सरय। करिथ 
तरिथ गछ व्यचार> सीन्त्य || 
व्यतस अभाव मंज अच्यतस 
च्यतस कर पान च्य तस भीद 
च्यतस आनन्द अमृत भरिथ || तरिथ 


"न्ना 
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भाव अभाव रोस्त च्योनुय स्वभावं 

भाव प्वज भव्ति भाव बड़राद 

भाव अभिमान दि ज्ञानऽ क्वलि वरिथ || 
मरि सुय नऽ सहज भाव प्रावि युस मरि 
मरि नीरिथ मरि लमी नो 
मरि मनि ओम गष्छि जिन्दय मरिथ| | 

शर अमर धिय यय जर जर 

गरऽ ज॒रऽ यी नय जर कंहन वौ 


जर काह न च्य सिर्यस व्योन स्वरिथ || 
बजर लोलि्च्य -ययम म्य जरर 
भजर च्याने असश जरऽ गोम 


“जर क्याह कर निम्‌ दयि वरिथ || 


तयि 


तर्थि 


त्थ 


तरि 


तरसिथ 
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व्यामा समरस च्वलमो म्य वस वसऽ गोसऽ गम अब कुष्ठ नहीं 
, अस्ति भाते प्रयि रुपय पान जोनुम म्य मु्य मुऽयी।। ) 
भज्य गययाव भ्रम सी वनुन ति मन्दछठ छययी 
यीक रस ब अधिष्ठान अथ स्वरूपस जय जयी ।। 
सहज भाव प्रोव तम्य यम्य जोन पान पननुय हर शयी 
ज्ञान जलय छज्य तम्य मनि चख दुयी हसद रवययी || 
यसुन्द लोल सु बऽ पानय द्राम यामत ह्योत पययी 
पाप व्रशवय साफ सँऽपिन गव पापनिय ख्ययी || 
हमसा सूहम सू च्यतस सीऽत्यनं कर लयी 
र वीदव छुय वोनमुत अथ्य मंज परम जयी || 
केह म॒ कर करनस नकरनस वुष्ठना कर सुभ्य क्रयी 
व्यार कामि परद्यन हंज हिशि कर भर मऽ प्रयी || 
वन्द मुक्ती ते रहित हम हे विज्ञान मययी 
 कुछन खोया कष्ठ न पाया क्वर क्याह सा> तयी || 
पते च्यत आनन्द साक्षी आत्मा पुनुन जोन व्वड दयी 
य वीदव ग्येव गूव्यन्द अथ मंज न काह सम्शयी || 


योरकि करन 


योरकि करन रोस तोरय वोरहस 
क्वरहस मंजूर मंजूर मजूर || 
हम ब्राविथ छ्‌ऽर सू स्वरहस 
करन प्वर शिव रूऽट भ्रम चूर 
न मन्त्र कुन ओम प्वरहस || कोरहस 
समरस च्योवहस हसं आनन्द व्वरह 


जाह युस नऽ सोरि सुय ख्वत सरू 
गछन ज्यन मरन जालस न वुष्लहस। | 


@ 
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मनस मदस मूहस फोरहस 
अहकारस बन्योम सूर 
हम ताय हाञ्जऽ रोस भवसर तोर हस || 
तिम तऽरि यिमव पान पुशरहस 
दिहि अभिमान लरि यिमव लूर 
पान सान शिव सौर तिमव जोनहस || 
व्यचार नेजय यलि सिपुरहस 
खुदो यख दम गयि कोपफूर 
मनि कुल शख चऽल्य गंडमुचिर्यहस || 
तस दययस नो जाह च ख्वरहसर 
५१ अन्दर न्यवर नणिदीखदूर 
जोनुथ आर ओय यलि सत गुरुहस || 
सुय जनिथ सोर तस्य मंज म्वरहसं 
सू जोन शमह ब पम्पूर 
यन्द तथ गतस चि दुरहस | | 


` प्व 


सत्‌ व्यचारऽ 


चत्‌ व्यचारऽ क्वर मन हनन 
ूज्य 4 ६. 
सार्य सन्कल्प कर क्न 
"यद्यासन- साक्षात्कार वनन || 
सत च्यत आत्मा आनन्द गणन 
मन निवस्द्यनो वोदासिये 
सू म्योन जुवुय छिय वीद्‌ वनन | 
सुय यति मोकलन यसं सी सनन 
व्ययि सुख अमर्यत खासिये 
राथ दयन भरन सीञ्त्य सत जनन || 


छयर्न 
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रुज्यतन वस्ती या मज वनन 
यम्य मनि शख गण्ड काऽसिये 


वनन यस पानस तस ननन। छयनन 
दिहि अध्यास व्रावन शिव सोर जानन | 
तिमनिय वनन सन्याऽसिये 
जीवन मुक्तं तिम साक्षात नारायण || छयनन 
मस कर्य अभिमान रूऽस ख्यन च्यनन 
तिमनिय वनन उपवड्सिये 
छयनन 


तन मन धन सत गुरुन किञनन || 
वेराग सन्तोष शम मन स्यनन 
मंज बरती वनवाऽसिये 
रोज पान दय लोलिये छुं गनन || छयनन 
ओम कार काम दीन वीदय थनन 
महा वाक्य दुध च्ययि प्यासिये 
व्रयि ताप पाप गि सू व्यनन।। छयनन 
गुणा तीतिय पान च्योज ननन 
युस छोर सुय असी आऽसिये 
गृव्यन्द म्वकल्यव गस याम कनन || छयनन 


नाहक पानस 


नाहक पानस चिऽ चानन श्र 
ओम स्वरु गम चली हो।। 
सम अमर्यत च्यथ प्रावख शम्‌ 
हृद कमलिय फवली हो 
जीवन मुक्त बनिथ रम।। । 
सू सू रठ त्राऽविथ ह्म 
अद वारऽ पम फ्वली हो ५ 
शान्त बनि मन प्राव शम दम।। ~ 
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ज्ञान प्राव जुवऽ व्राव वहम 


अज्ञान दोद बली हो 

व्यचार चिय छख ब्रह्म | 3 ओम 
बोजन तस यियी नऽ चम 
अध्यास वीर ठली हो 
ज्ञान नार सीऽत्य दियस जम जम || 4 ओम 


मशराव गुतव्र वरणाश्रम 
च्वन सम दृष्टि नली हो 
आनन्द अमर्यत जम ज्म || 5 
दिहि सान जानि जगत श्रम 
€ जाल अदऽ नऽ वली हो 
करख क्या क्रिया क्रम || 6 
कासि यम त्रास च्योन प्रयम 
पान म्वकली हो 
व्यानि प्रेयम पथ हेयम यम || 7 
लागन नऽ छिय अऽ्स्य अम दमं 


0,५९.५) प्यतस व्वलिय गम || 8 | ओ 
शीत पीत 


रीत पीत शिनि तीते जय जय जय 
वि म वेननय व्ययि व्यथि भविनय 
यति तति गूवयन्द ऽ तऽ नय बुय | 
व्यि गाऽव चिय न्वन ब युज च्य नय।| 
ननिये बनिये क्षण 


> ्ण.ऽ जय 
व्ययि व्ययि 


गाः | 
म नेय ल्यतर< चिय पय || 


1 


लोल आमो 


लोल आमो म्यानि सालि ग्रामो ली 
दितऽ दर्शुन हा न्यष्कामं लँ | 
सत्वरऽ गोर म्याने शिव बरत लालय 
दयालय तम्मना म्य द्रामो लो।। 
च्योनुय मीत ग्यवहा रात्रद्यन 
हे भगवन शेहर तऽ गामो लो || 
व्यान्यन पादन साधन बऽ पाऽरी 
द्म दमं दन्डवथ करऽ प्रणामो लो || 
सतकुय म्यति हदयस भरतम नूर 
पूर अनुग्रह म्य करतमं रामो लो ।। 
शिव टोठ्यव हृदसय रऽव उदय गव 
आलव म्यति तोरय आमो लो || 
सत्‌ शब्दिय बोजं नाव रात्रद्यत 
छन तथ नय छुय सुब शामो ली ।। 
प्योनुय नाव लल-नोव रात्र द्यन 
छह मडिर च्य सीऽत्य अनामो लो।। 
गृव्यन्दस अथऽ रूऽ्ट क्वर सत्वर ऽप 
तार ल्वगुस तऽ आस आरामो लो।। 
-3ॐ 
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भजन 
रों 
श्री गणपतो च्य जय जय कार “ 

दयायि चयाञि म्बकल्यवं अतगतो 

श्री गणपतो च्य जयं जयकार्‌ ।। 

बोज्‌ श्री सरस्वती वनन छ्यतो 

सारि कुय आधार मूलाधार 

स्यद्धि दाता मृक्ष् दिववुन च्यतो।। श्र 

च्यथ तोन्द्रस ओस भ्रम कुय ज्यतो 

-7ल चन्द्र होन्द्रो वोत यक्बार 

सान विज्ञान पाद्‌ सीव च्याऽन्य बरतो।। श्री 

अभिनाश चतन सक्षी चृऽतो 

असंग कृष्ण प्यगा 


च्यतो । श्री 
पतो 
राग दीश राक्षसन कवरथ सम्हार 


विनायक फर च्यय पत 


| 


(7 


1. 


# 


, धन तन दिया तो दिया नही कुछ, इनसे काम 


. धन नहीं दो तुम तन नहीं दो तुम, निज मन चरण 


` राधा स्वामी सतगुरु पूरे, प्रम 


2 
ईश गोरी हिन्द टादि गणपतो।। श्री 
चिकचाव अपजिस भर म्‌ लाय लता 
युन ग्न ज्योन मरून भ्रम दधु सम्सार 
आदि दीव आत्मा सार दय पतो। श्री 
जान सुय भाऽय बन्ध मऽज्य तय प्यतो 
तुऽल्लभा सीऽत्य ह्यथ विघन्हतीर। 
स्यद्धि दाता तस्य स्यद्धत ह्यतो।। श्री 
दीश काल रोस्त दछुखना च॒ हतो 
पर्ण ज्ञान सोदुर अपार 
जान पान यी मान गृव्यदंतो।। श्री 


घन दौलत की भेट 


, धन दौलन की भट न चाह मन की भेट चढ़व 


जो कोई अपने मन को देवे उसे मोहं बतलाय | 
न मेरा। 


हे चेहरा | 


जो मन सिर चरण कमल मं लाये, वह सच्चा ॥ 
रण मे लाना। 


वह सव से प्यारा है मुञ्चको, सब मे चत्तुर सयान | 


. उसके मन मे रहता हू भै, वह मेरा आस्थान | 


स्वर्ग लोक वैकुण्ठ लोक मै, मेरा नहीं ठिकाना । 
म का पन्थ चलाया। 


ओर जतन को मिथ्या जाना, प्रम को सार बताया | 
"“गोल्‌यो मुह अज्ञानः. 

गोलूयो मुह अज्ञान फोलऽयो हदय | 

च्वलयो फ़ट्‌ फ़ट्‌ गोव्यन्दो हो || 

दोश्वय छि परऽदय दरऽदय वोनमय | 

गाश तय गट गोव्यन्दो हो || 


| * 4 
3. यम्य जोन सोरुय पान्‌ ह्यथ शिविय | 


सुय गव वटि गोव्यन्दो हो || 
^. परमान्‌ पननुय सुय करि सऽरय 
प्वखऽतय वटऽ गोव्यन्दो हो || 
` याहन ह्यतबा तूल्य तूल्यी | 
ग्वखज्तय रट्‌ गोव्यन्दो हो || 
ग याव शब्दस मन त्‌ प्राणयं | 


रठ इक वट्‌ गूव्यन्दो हो || 


८. 


=, 


4. 
ध 
6. ही शिव च्यानि सीऽत्य आय, अकि 


> मंगलिय छि ब्रह्माण्डय, सथ ० ।। 
 प्रजलान छख च सोन्दर, हृदय ~ 


10) 


९. इन्द्रय पोश लागय, होश दिम 
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“"वेहोशी संज" 


. बेहोशी मज होश आसुन, होश वे होशी बनुन 


छवप कथि मंज मंज कथनऽय, गणि खामोश्ी बनुन | 


. स्वपनस जाग्रत करुनुय जाग्रच मज वु स्वपुन 


स्वपुन जाग्रथ कन्य बनुन, अथ्य हालुच मज श्रपुन। 


. गुजरावि दम अथ यादस मज, युस सु गुजरावि दोहत राथ। 


गवर वनान गणयो निवृत, गृव्यन्दो कथि च्‌ वात। 
"“म्यानि जुवो परम शिवो“. 


म्यानि जुवो परम शिवो, सथ च्यथ अनन्त गणो 


. दीशात< काल रञसत्यो, रस पूर्ण शूमि सऽसित्यो 


दर्शुन दित असित्यो । सथ च्येथ । | 


. ही सदा शिव लगय, विज्ञन्यान रव लगय, 


च्याङन्य गीथ ग्यव लगय || सय 


. थलि थलि छख च्‌ दय, अस्ति भाति प्रेयि रूपय 


जय भविनय जय जय जय, सथ ।। 
आश्र छख च आर्चर अर्वोग मनस 
कीञ्त्य गयि ह्यथ शर, सथ० । | 

वीद त्‌ उपनिषदय, ललवान च्य न्यति शोद्धय 
वन्दयो च्यथ स्यद्धय, सय० || 


अगूचर 


आनन्द वुन्दय 


<उफायि अन्दर 


परमात्मा च ईश्वर, सथ० || 
च्येय ब जागय 

बोजतम बडि आगय, सथ० | | ३ | क 

चिय वुछछनाव म्य चिय, चिय च्वपार््य, रोस्‌ न च्यय कुन 

भास्तम कास्तम दुय । सथ । | 

- सररवती शरमन्दय, च्यय ग्यवा-। 

तीथ च इन्दा दन्दय, सथ० | । 
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“हर मोखः' 
1. हर मोख वन्य दिमयो = शूभिदार वन्य दिमयो | 
2. हर मोख वन्य दिमयो = हरद्वारऽ वन्य दिमयो | 
3. टऽदिस भगवानसिय = सर्वशक्तिमानसिय 
4. पननिस पानसिय = पननि यार वन्य दिमःग | 
5. नामि मज्‌ छऽरिथय = हदयस खऽरिथय | 
6. त्रिकूटी दररिथय = ओंकार वन्य दिमयो | 


नाद मज्‌ व्यन्द द्राव 
1. नाद मज्‌ व्यन्द द्राव, व्यन्द मज नाद्‌ | 


जानि सन्त तय साध गूढ्यन्दो || 
2. वुजि गाश वजि नाद दणि प्रमाद | 
प्रथ विजि दिजि दाद गोविन्दो | 
| स स्वाद यियि दियि समाध । 
जानि सन्त तय साध गूव्यन्दो | 


(^> 


3 
| 
य 


तसुं सिर्य माहितावानं फिदा| 


"(तार साऽरौ विद्वान फिद्‌ | 
6. सत शारत्र वेद 


शेषनाग षु ग्यवान फिदा | 
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वर्णं आश्रम कल्‌ त्‌ गुतरूय। 
गत्‌ वा अम्य यम्य सान फिदा।| 
काम क्रू लूभ मुह मद अहकार | 
करतऽ जुव दिह अभिमान फिदा|| 
गूव्यवन्द च्योन जुव य शिविय। 
तस छुय जमीन अस्मान फिदा || 
“पनुनय युव वृष्टुम चोपऽरि 
यिथ प्रऽटय पोशस मन्य सुगन्ध विथ 
आकाश वत्‌ अलीफ यारो 
साऽरिसिय मन्ज आऽस्थिय अन्द बसिथ 


^ 


““सन्थन हिऽन्दी"' 
सन्थन हिजन्दी चरण कमल। 
हदयस दरत्‌ वा गोविन्दो || 
सन्तन हिऽन्दी चरण सीव बा। 
दर्शुन करतवा गोव्यन्दो | 
सन्तन सीऽत्यी नेरतवा फेरतबा। 
राथ दोह भरतऽ बा गोव्यन्दो || 
ग्वर रूप न्यथ ईश्वर माऽनिथ 
आत्मा स्वरत्‌ बा गोव्यन्दो || 
सन्तन हुन्दुय महिमा ग्यवत बा 
प्रथ जायि तर त्‌ बा गोव्यन्दो || 
सन्तन हिन्दनिय चरणार व्यदनिय 
पानिय पुशर त वा गोव्यन्दो || 
सम्सार रसोरूय हा फनाई | 
साधन मतऽ मऽशरत वा गोव्यन्दो || 
सन्तन दहिऽन्जे नावि मेज विहथिय | 
भवसर तर त्‌ वा गोव्यन्दो || 
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“म्ये चान्ये लोलः" 


म्ये च्याने लोल्‌ सपजम तार्‌ रगऽनिय 


(ण 


4. 


- लगाकर तीन 


वजन छम कथ बऽकार सेतार वोन्य छम || 
अमीय न्युव मन खिचिथ वाह वाह वजन छम 
षुनय काह साज युथ मजृदार न्य छम || 


 कौरूम दर्शुन म्य हरषुनिय अम्युक छम | 


वजन वोन्य राथ त्‌ दोह ओमकार धुन एम || 


` सुं सथ शब्दस च्य सथग्वर बोजनऽविथ | 


कोरमुत कस म्य थ अपारे पुरण्य एम || 


` ` र भम्र सथग्व॒र्‌ः पादन. वन्द्यो जुव| 


*छन म्य पादुनिऽ्य च्य वार मुजन्य छुम|| 


फरियाद्‌, सुनो भजता है अनहद्‌ नाद || 
` कोई सस खाली मत कर 


. जपो ओमकार निरन्तर 
युद्ध व ईकाग्र, मिटे यम थर सिद्ध हो समाध 
कमर बान्दो हिम्मत के पाथ, सतग्वरु क मोहव्वत से | 
सोहवत से फकीरां के. जलगे, सब अपराध || 
५ मन, भरो से 
सुयो ई कौ मन र मन प्यारो 


न्द अन्दर, मो धुर 
हटेगा डर बने मन स्थिर, निकट (अ 
तमाशा दखकर नजारा "जाय घर तैर अन्दर 
मच्दिर शिव ॥ वड़ा सुन्दर पह शिव शकर है अवध | | 
पकारता हे तुञ्ये वह यार, अरे होशियार | 
गिरफ्तार किस लिये तमहो, पदो सरकार 
वकृड कर दम ब दमं दमको, 
जपो गमं मन क सब एक्‌ 


ओम या सूहम ? 
त्मसू| 
द, मिटेगे फिर रह = 
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गोविन्द भ्रम जाल को तोड, सकल सन्कल्प मन से छोड। 
परमात्मा से मन को जोड, अगर वनना तुद्य आजाद | 
““विध्न हरण सथग्वरन“ 

विध्न हरन सथग्वरन, शिव शक्तिये गछ शरण | 
हाऽ्री त्रिपोर सौन्दरी, लागय पोश गोन्दरी 
लोल चोनुय षु तारन, शिव शक्रि० || 
वर वुल्न्य म्य कृपा कर, ब्रह्मा, विष्णु महेश्वर 
चोनुय ध्यान छि धारण, शिव ०।। 
अन्तयीमी च्य छख, सर्वं शक्तिमान अथ मसज न शर्ख 
आनन्दगण परिपूर्ण, शिर्व० || 
सथ च्यथ आनन्द अमर, अजर च्य च्यनमाघ्र 
च्यामि ध्यान पाप-शाप हरण, शिव ०।। 
वीदन ति वङ्छमिऽच्य अत्ति थर, अर्वाग मनस अमूर 
कीर्तिं चान्य छि क्या करन, शिव०।। 
सथजन साध ख्यथ गयि शर, फोरन कह न छख च आर्वर, 
जनिथ रिन्द जिन्द मरण, शिव० || 
जानि पान्‌ सान्‌ चय सोरूय, कंऽसि स्त्य थ्‌विन वऽरय 
तस्य छय दीवी वरण, शिव० || 
आदि शक्ति हैज्जऽय भखती, दिवन हौ छय 
सीव तिहन्दी च चरण, शि०।| 
छुख चऽय सोनुय आत्मा, भविनय च्य नमो नम 
गोविन्द पान्‌ करू स्मरण, शिव || 

ही जटादार 
श्ना, करञत वरत कम॑ गछि 
सुदऽरय | 


मुखती, 


ही जटादार अख कटा व्य क्या। 
भखति वत्सल कपा निधान कल्याण ज्ञात 
सर्वशवित्तमान छम तम्मा, करऽत० || 
आश्चर अजर अमर, ईश्वर जरः जः सोनं 
सीतनय आर शंकरः कर कुपा। करऽत० || 
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अन्तर्यामी च भगवान । हान चऽजि जान गयि च्येजन्य, 
द्राम अरमान सोन च आत्मा| करऽत० || | 
सतचित आनन्द सदाशिव, रिऽवऽ क्याजि च्ययहुयव न र्कहि 
सीव पादं च्येन्य च्ये नमो नमः | करऽत० || | 
अमरीश्वर अथि च्य वर अभय, जय जय जय भविनय 
पापन क्षय बनि कर क्षमा| करऽत० || 
गगा ज्यटि वासुक हटि, मटि मटि दित्‌ हतो | 
मटि सोन चे बोर करतऽ दया | करऽत० || 
गोविन्द गच्छति चति अपर्ण, शिवस व्यन केह म जान। 
दुय त्राऽविथ सुय चिष्य अमा। करऽत ०।। 


“दम कय हमस“' 
~य हमस ठु बोलान, सूहम सूहम सू 
ट्स. नादस कन थाऽविथ, बोज ओम शिव शम्भू || 
रोज बोज जुव सोज सानिय, सोज ख्याल ब्रोन् ब्रोन्ठ 
ईय तऽविथ किऽनिजि हतो, कऽरिजि अछछकन बन्द चठ 
वऽतिथ पूजा करतो, मन्ज गोफि युस प्रभू | हमस० || 
ठ त्राव मन जठ पठ रठ, प्राण अपान मिलनाव 
ऽनः दलस मन्न कंचन द्वोहन करुन ठहराव | 
ओम शब्दस कन दारून तारून यि पानियष्छुहो।। 

ज खराब वथछियते पकिजि तते चऽ सूचिथ | 

स्थरऽ रूणिथ स्वरऽ बूजिथ वुछमऽ ओर योर गसि च्यत्‌ || 

दिथ कदम ब्रोन्ठ पवनं दवन वजन हू हू || 

त व्वन शशिकले, वनुन पजि न्यशकल 

शिन्य मन्जय हिन्य बूणिथ, शिन्य प्यठ पख जल जल, 

च्येय हो म्युल गणि शिवस सीऽत्य, ना रहना हम या तू। हमस० || 
तीज वृच्छिथ यिन्‌ तहरख, त्राव फ्रेख परव ब्रोठकुन 

कख प्रणविऽचि नजन्य क्याह वनय, यि वख गछति व्यपुन 
सथ छु सारूय सन्त शास्त्र, यकि वनानदहू ब दह्‌। हम स०।| 
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शिव शवित्ति कन च्ये बने, कुस वन्ये यूत न्वन, 
सथ ग्वरन हिऽन्ज छय कृपा, ह्योत प्रेयमऽ अमृत च्वन, 
शिव सोरुय व्योन कंह नो, शिवस व्यन छु कुसू। हम स०।। 
ईश्वर ग्वर कृपा यस, तस यि अथि आव सोरू्य, 
पुशऽराऽविथ पान दयस, गूव्यन्द च्याऽञ्य नाविय | 
यिथऽ तिथऽ तरि भवऽ्सरसिय कासी एेऽब कभू।| 

“आसन दाऽरिथि' 
आसन दाऽरिथ वासन दूर कर निशि मनय 
श्वासन शने शने खार सूहम सू स्वर ।। 
न्यथ प्रभातस वड्थेजि टाठ्यया कन थव वनय | 
पाद अथ बुध छल कल त्राऽविथ छिऽन जिन्दयं मर || 
न्यशकल बन पानस व्यन मो जान`अख कनय, शवासन० || 
दीद गीथ ग्यवान चडन्यी च पूणं आनन्द गणय, 
स्वप्रकाशीय छख चिऽय आस्वर अजर अमरय, 
च्यन मात्र सदाशिव रूप च्‌ बोज मनि कनय शवासन ०।। 
"सथ च्यथ आनन्द कन्द वाऽतिथ च्‌ पन्‌ पनय, 
विज्ञन्यान सागर बन्द मुक्ती पर दिगम्बरय, 
अगूचर न्यर्विकार कोह भीद च्य न मे.नय, श्वासन०|। 
शख त्राव लूख वन्यतन ति क्या आख ह्यनय। 
न्यलीफ चर्न्यमल जीव भाव छल त्राव यम सञ्ज थश्यय। 
स्वरतो पानय ब्रह्म अभ्यास कर क्षन क्षनय। श्वासन० || 
समय चलराव क्या षु प्रावुन गछिथ त्‌ वनय, 
अस्ति भाति प्रेयरूप पानिय वु छुय च्योन, ज॒र ज॒रय | 
गथ क्या छि प्रावन्य कथ प्यठ बो सञनियाऽस्य बनय श्वासन० || 
दोहय अभीद अस्य छि कथ गवो छयनय, 
ख्वश रोज सोरूय गृव्यन्दय अन्दर त्‌ न्यबरय, 
वन्य वन्य थऽकरोवथस छखना मन्दछनय | श्वासन० || 
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"“हे मोहव्वत'' 
1. ह मोहव्वत हम कोउसरमौ वापस | 
सत्गुरु ने ही वचाया शाप सै || 
. चाहिए कहना वह जौ खुद हे किया | 
फायदा क्या ह अनाप शनाप से || 
3. तीसरे तिल से शुरू कर दे अभ्यास | 
क्या कहू प्रगटे तुञ्चे सव आप से || 
4 खूब मजा आवे जव शुद्ध होवे मन। 
दिल लगाना है अजपा जापसे।| 
3. जो सूरत की धार ऊपर फेर दे | 
सुख को पावे शब्द्‌ के मिलाप से || 
6. जिसने मन को जीत कर जाना हे आप 
वहो वचता देख तीन तापसे 


क, 


1 


कारा हे, अव ही ह 

दूर हआ है, देखो `" उजियारा है । 
। क & अन्धेराहै दखो जिर हो | अनतर 11 
< श्लाग मार कर चठ, गगन के देखना १ तर ०|| 

। रवृ 
सतर ] ॥ [ख ल्ग > भ देखो | 
` "` “ग तरह पडे, देर जिस हो दखना | अन्तर ०।। 
~~ ५ ग्‌ ( ) 


(^> 


10. 
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अट पट प्रकट हुए वह नाथ, कहने लगे चलो जी साथ 
आगे चले पकड़ कृ हाथ, सतधाम मे पहुंचा दिया । अन्तर० || 
ज्योति प्रकाश है अखण्ड, ब्रह्माण्ड पिण्ड मे प्रचण्ड | 
उसका ही है सब यह घमण्ड, मन का जी वाह चला.चला। अन्तर० || 
ओम शब्द प्रकट हुआ सब बन्द किये चशमौ गोशो व लम | 
रव ने रचाया बीच नभ अजब तमाशा हो रहा || अन्तर० || 
सुन सुन के शब्द धार को जाना है सारे सार को 
जाकर गुरु दरवार को उसने दिया हमने लिया | अन्तर० || 
चीज क्या अमीरी है बेहतर मुञ्चे फकीरी हे। 
अजब रोशन जमीरी है मेरी भी थी यही इच्छा || अन्तर० || 
गिरामी है अनामी है, अन्तरयामी हे निष्कामी हे। 
पूरण दयाल स्वामी है सदा भये नमो नमः| अन्तर० || 
बाहिर का बन्द किया जो पट इपट के चला कपट | 
देखा तुञ्चे घट-घट प्रकट इट पट सकट मेरा कट || 
कृपासिन्धू तू गुरु कृपा करो मृडय प्रभु। 
सदा अखण्ड श्री शम्भू गोविन्द शरण तेरे पडा | अन्तर० || 

““कीऽत्य आलमः' 
कीत्य आलम वु म्य यारो आलमन मेज आलमी 
दिहसिय मन्जदिह काऽत्या, यिम छि च्यऽनी विह हतो | 
जाग्रत ज्येन स्वप्न ज्येन सुष्पति ज्येन वा जुवो | 
चिष्य ज्येन तुरयातीत कञ्थय करनेय क्या जुवो || 
अंह त्रऽविथ वहम गाऽलिथ ब्रह्म याने चिभ्य पत | 
गोविन्द कौल च्यानि लोल्‌ मारण ुंसय शील्‌ भो || 
कंऽरि कऽरि तदबीर ` 
क्रि करि तदवीर हा हऽव्य हऽ१। | 
भर्व न फेरान जह जुवो 


कलस कनि ति ऽव्य छण्व्यी 
फरान न व ककः जुवो ॥ / 


+= 
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"~ 
कै 


144 
क्याह गीय च्ये सोरुय यि हर्व्य ह्वी । । भर्वी 
नल, राम, युधिष्ठर फिरनऽवी 
दीश, दीश, गदाये जुवो 
पाण्डव ति केह दोह छयपि दिवऽनाऽवी 
भाऽवी नऽ फेरान जांह जुवो || 


ए 


गोविन्दऽ छुय हो 


- गोविन्दऽ य हो सु च्योन जुवुय || 


परम शिवय वनुख यस || 


ब्द सवारि चि पय हा गोविन्दो 


नपद्याख कोरूथ गगनस सष्ल || 


चोपऽरी गोविन्दो 
थ ग्वरऽविय कथ य हा गाणिदो || 


वथ हाः हवऽय याम | 


छन षछन छन छनं राधास्वामी 


| 
` ओम ओम रगृ रगृ वोलनं 


पानय, 
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राथ दोह वजन्य वन्य राधा स्वामी | 
2. पादन साघन चिऽय हय जाऽनिथ, 
कोरमख म्ये मुरन्य राघा स्वामी | 
6. कोसुय भव भयं भ्रम सौरूय, 
पाप तय पोन्य पोन्य राधा स्वामी। 
1. गोविन्द आमुत शरणे च्येय ्टुंय 
सतग्वरु धन्य धन्य राघ, स्वामी || 
“सीऽत्य स्मरणस' 
सीऽत्य रमरणस सथग्वर ध्यानस भजनस सीऽत्यी रोज। 
भजनस सीऽत्यी रोज जुवो मन प्राणिय कर लीन || 
मन प्राण कर लीन जुवो, बोजुन सुऽन्दर बीन | 
बोजुन सोन्दर बीन जुवो वुषछठतन स्वप्रकाश || 
पछठतन स्वप्रकाश जुवो, युस छुय गाशुक गाद | 
युस ुय गाशुक गाश जुवो, सत्वरसिय सीत्य मेल ।। 
परत्वरसिय सीऽत्य मेल जुवो, सत्‌ शब्दस सीऽत्य खेल || 
पथ शब्दस खेल जुवो, तऋषियव मुनियव वृ | 
-ऋषियव मुनियव बूजं जुवो, गृव्यन्दह चऽति बोज। 
पौऽत्य स्मरणस सथग्वर ध्यानस भजनस सीऽत्यी रोज || 
गरि गरि स्वर 
रि गरि स्वर दयि सुन्द नाव। 
भलनाव लोलय नाव।| 
तेलनाव लोलय नाव जुवो, दयिसिय पान पुराय" | 
पान पुशराव जुवो, दिह सम्ताः मशिराव || 


५५ सम्सार मशिराव जुवो, परम आनन्दय प्राव। 
आनन्दय प्राव जुवो, सथ शब्दस कन थाव || 


146 
सथ शब्दस कन थाव जुवो, गृव्यन्द बड्डराव भाव। 
गरि गरि स्वर दयि सुन्द नाव, ललनाव लोलय नाव || 
मन्ड लालन लालि लाल हो। 
अज मन्ये दर््युन दितम, 
जय दया करऽवृन्य दयाल हो 
अज मन्ये दर््ुनि दितम। 
^“सान्य जोर" 
सानि जोर क्या बनि तोरकयन जोरन 
यी सथगोरन भोवुय म्य || 
1. होश कर दमसिय मिलविथ खोरन 
ह्र दम सू सू च्योवुय म्ये 
४ बड़ वोज भा वक्तन चोरन, यी ०।। 
ष रों शब्दस क्यथ गगनस दोरन 
<पसन सीऽत्य उडव त्रोवुय म्य 
तूयं सू खिचान योर छन छोरन, यी ०।| 
` घय वुछ बसिथ सतविन्य पोरन 
शिन्या गरकछिथ शिन्य छोवुय 
५ गवा वुठ छिन फोरन, यी ०।। 
< नञ्सु दरियाव च्यतभा फोरन 
सु च्यनऽ दोगन्यार रोवुय न्ये | 
५ न मन्त्र छुय करोरन || यी०। | 
5. रेह र्गैज्येयम पननी शरण 
लोल्‌ नार सीनय जाज्योवुय म्य 
यूत कररिथ तोति मन छुन मोरन, यी ० || 
0 पतवथ गूत्यन्द अनजान दोरन, ` 
दयसिञ्य पान पुशरोवुय म्ये | 
युस यस दार्न सुय तस छु होरन ०।। 
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“ “शान्त जीतल ज्ञान सऽत्यी'' 


६।।त शीतल ज्ञान सीऽत्यी असविन्य गृव्यन्दो | 

तिम साघ छिय दोहय लसञविऽन्य गृव्यन्दो | 

नील नभ चन्दरय शोलान छि सोन्दरय | 

त्वत यूग्यन्द्रय खसवुन्य छि गोव्यन्दो || 

सायस तल छि लालस सथगोर दयालस। 

छिन सायायि कालस फसवुन्य गोव्यन्दो || 

वति जान पोशडलसिय फवलिमिश्त्य छि कमलिय | 

रोन्दर तीज जलस्‌य बसऽ विऽन्य गोव्यन्दो || 
"“सूरत शब्द अभ्यासः" 

परम कल्यानस दिववुन छुयो, सूरत शब्द अभ्यास 

सत ज्ञानस दिववुन छुयो, सिति 

निर्वाणस दिववुन छुयो 

भव सोदरूक जहाज छुयो, 

येगियन होन्द राज छयो, 

सत लूकूक दरवाज छुयो 

करवुन रूहस ताज छयो 

आसान छुयो सहल छुयो 

करवुन च्यतस निर्मल छुये 

न्यश्कल षछुयो मर्गेल छुयो, 

करि युस तसुन्द जीवन सफल छुयो 

उत्तम निर्विघ्न छियो 

अथ नाव अनमोल रत्न छियो 

पापन जालवुन अग्न यो, 
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करवुन मनस मगन यो, 
सार छुयो तार छयो, 


सथ ज्ञानुक भण्डार छुयो 
गूव्यन्द चोनुय यार एयो 


च्यति व्री सीऽत्य शवित्तिपात"“ 
- व्यति व्री सीऽत्य शक्त्ति पातय 


दयी छुं दातय सोन्दरो | | 

` तस रोस म थव कऽशि हन्ज आश, 
इश्वर ठु दातय सोन्दरो || 

`` व्यति अनीगटि मज र, दयी छु दातय सौन्दरो | 
पय स्वरिज्यन प्रथ ¶भातय, दयी ० || 


प्र लाल त्वभमो बुम्पि बाल फ़न्डिथ। 
८ऽग्डिथ सतगोर मेज ।। 
भन्थन हिऽन्ज छम तनाव गजंडिथ। 
पृखर्यं मण्डिस मज।। 
यरि तेय वसि बोठ पण्डित। 
छण्डिथ सतगोर म्ये < 


८ 
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““दिल फिदा जुव फिदा" 


दिल फिदा जुव फिदा सर फिद 

कर फिदा तस जानान सिय।। 

प्व छख आशख तिहुन्दुय च्य लोल । 
लर जर्‌ फिदा कर भगवानसिय।। 
श्याम सौन्दर वभा युद शामय।। 


फिदा पननिस पानिय ।। 
“च ऽय आऽसिखः' 


चिय आऽसिख तय चिभ्य आसख छख 
ओं नमं भगवती सरस्वती 

सथ च्यथ आनन्द चिय प्रत्यक्ष छख || ओं 

ऊज छख तीजछख तीजुक तीज छख, 

सोरूय सार चय आलम चिय छख, 

सारिनिय व्योन छख चय कुनी अख छं | ओं 


चस्य स्वतः स्यद छख बज्ड छ शोद्ध छख, 


सऽरिसय मँज चज्य अनहद छख, 

च्य अजपा जप छख अलोक्यख छख || ओं 
सथ छख च्यथ छख न्यथ छख त्वथ छख, 
च्य पर्तिमं ब्रूठिम कथ छ. 

च्य रहमथ छख चिऽ्य अमृत छ || ओं 
निर्मल छख न्यशकल छख न्यशचल छ 
चस्य केवल चिय मगल छख, 

भक्त वत्सल त्‌ भखत्‌ सहायक छख | । ओं 
चिय श्री छख चिऽ्य आदि शक्ति छ: 
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भगत भगवथ भक्ति छख, 
मुक्ति छख गुक्तिदायक छख || ओं 
6. निर्भय छख चिऽय निर्विकार चिय छख, 
निर्हंन्द निरादार चिय छख, 
उंकार छख ओकार चम्क छख || ओं 
1 पराशक्ति छख मध्यमा चिय॒ छख, 
वेखरी छख त्‌ शारिका छख, 


छख, 


ओमा छख माता दीव आद्यक छख || ओं 


दर्शन सकट कासन छख, 

भासन एल रवि सीवक छख || ओं 
10. चिय स्यद्ध लक्ष्मी नारायण छख 

“वन्द धन परिपूर्ण छख 

षड मन पारिचिय प्रेरक छ्ख || ओं 

धमं पनन्ये धर्मात्मा छख ` 

छ च्य सरव ण्ख|| ओं 
12. सथ धाम छख चेऽ्य 

सान्यि हृदयुक जराम छख 


"1 गाम छख सथ “ब्द्धि क्रख छख || ओं 
13. च्य राज यूगी चय पूरक छख # 


भज्य प्राणयाम तज ग्र छख 


चेञ्य रीचक छख च्य [ क || ओं 
4. म्वखस प्यठ चिऽ्य मंज वोन्दस छख, 
थावान मेज आनन्दस छख, 
गोविन्दस चिय करिथं उख छख |! ओं 
15. चिऽय अनहदनाद छख ग्वर प्रसाद छख 
चिभ्य सन्त सथजन चिऽ्य साध छख, 
अगम अगाध छख चिऽ्य अलख छख || ओं 
““यूगियव उपनिषद ग्योव”' 
यूगियव उपनिषद्‌ ग्योव नाद व्यन्दं/ 
ध्यानसय मँज रूजिथऽ्य बोज सोन्दरो। 
1 न्यबरर अन्दर त्रऽविथय बोन यु षन्द 
पानसिय मँज रुजिथय बोल सान्दये।। 
2. चऽय ओयुख छुखति आसख अन्द वन 
ज्ञानसिय॑ मँज रूजिथ बोज सौन्दरो।। 
3 सऽरिसय मजस चिऽय मंजय च्ये गोविन्द। 
मनसृय मँज रुजिभिय बज सोन्दरो।। 
अर्पण बन 
अर्पण बन मन प्राण सोन्दरो | 
स्वर भगवान भगवान सोन्दरो। 
सुबहस त्‌ छायस प्रथ प्रभातय। 
सुय अमत च्य अर्घं यतस। 
दातस ह्य हरगाह च्य क सोन्दरा। 
ववर शवान भगवान सुन्द९।।। 
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अस्त उद्धय रोस्त' 

अस्त उद्धय रोस्तरवहो, 
परम शिवहौो टूट यस, 
ग्वर शब्दय गाश आमो, 
गाश सीत्य हदय फ्वलुम || 
अस्त वोदय रोस्त रविय 

परम शिविय जुव छु सोन, 

सोन जुव क्याह सारिनिय हन्द 
जाह न यि निश्चय डोलुम || 

ईक अनीक छुय अनीक, 

ईक ठीक सू पान दय, 

कर त्‌ विवेक वुच्छत्‌ अलीफ, 
अमिकूय इगडऽ्य चोलुम || 

युन त्‌ गुन ज्योन त्‌ मरून, 
भमय ओस्‌ सौरये, 

व्यचारकुय ओशुद्धि ख्यथ 

भव कय रूगुय बोलुम || 

व्यन्द ठु स्यन्धिय स्यन्ध छु व्यन्दिय, 
हाव भावय रूप त्‌ नाव, 

अन्दः वन्द्य गूव्यन्दय 

व्यन्द स्यन्धसिय रोलुम || 

वुछछ च्वपडरी पान पननुय, 

ज्ञान पननुय प्रोव पूर, 

दूर सन्तन मुह त अज्ञान 

म्यति सुय हदयस गोलुम || 





५ 
“शिव छु सोन 
शिवु सोन जुवतय सुय वुच्छ च्वप्री 
घारनायि आत्म ध्यान दाऽरि दऽरी 
दर्शुन द्युतनय छय शिवरात 
भखत्यन हुन्द शिव छुय पारिजात 
शक्ति पात कोरनय पननी प्यरी || धारनायि 
भक्ति वत्सलन्‌य न्यर्मलन्‌य 
दया कञड्रनय न्यशकलन्‌य 
मंगलनिय दपिथ पननी यऽरी । धरनायि 
बन्योय च्यति सथगोर प्रसाद 
वजनि ल्वग पानय अनहद नाद 
मनि साध मुचरन ओरय तऽरी | । धारनायि 
आत्म सोख खोत्‌ बोड्‌ काह न स्वख 
प्रोवुथ सुय च्य सऽरी चलि दुःऽख, 
सन्मुऽख शिव वुषुथ दुःऽख तम्य हऽरी | । धारनायि 
गूव्यन्द शिविय प्रथ तरफ वु, 
दिह अभिमानिय सोरूय मुष, 
तुच्छ संसार असत सत्‌ व्यचाऽरी || धार. 


““ग्वर शब्दय वुजानिय सोन्दरो 1“ 
म्वर शब्दय वजानिय सोन्दरो 
सन्थन होद सु खजानिय सोन्दरो 
तथ नो छयन छय रातर द्यन छुय 
वन छुय पान्‌य ग्रजानिय सोन्दरो । | 
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त्युथ कहि स्वरनय दीन नय सुरनय 


शुक्लवर्णं गार प्रजलानिय सोन्दरौ || 

धन्य तस दोस्तस सञलिकसं विश्वासस 
क अभ्यासस स्यजरानिय सोन्द्रो । | 
विज्ञिनि वनवन छवि बोज निवन मन छि वोज, 
जन छि बोजे बिजली दजानिय सौन्दरो || 
लोल च्यानि वेरि ग्योवमय म्य क्याह सिर | 
मा सऽ जानि अनजानिय सोन्दरो || 


` च गछ वननुय नजरि स अननुय, 


लगयो स्वयं जानिय सोन्दरो || 
हदयस थौ सुक राग" 


` हदयस थव सुक राग 


थऽ्विथ ५ - ८ अभो गाग, वजन गग सूहम सू || 

प बरिथ यष्ठ छ ह्येरि बोनऽ नछ | 
रारण गृ त ५ । | ऽ नघ 
न कुन द्रासं क ˆ वु रचि रवि सूहम सू || 
व्ल तलवास धवि ग जेहि गूठुस न जौँह जास । 
| व॒ बो 
गोरय मइज्य ग्वरय ` ` ^¶ सवास सू हमं सू।| 

| ' प्रय कास्य होट 
जानन वोल गूद्यन्द्‌ कौल तै (त कास्य होल । 

नि ध चूहम सू || 

| । हदयस मो यंव राग देष बोज 
द्दयसि मो यव सग देष वोज 4 


"वनु हुन्दुय उपदीश वोज || 


10. 


15) 
न्यन्दुक पनन जानुनं म्यत्र 
न्येन्द्युक म्‌ जोह जानुन शञ्त्र।। 
न्येन्दिकिस वुिथ ख्वश गि गुन, 
नेद्िकिस प्यठ रूत रूत य्न || 
नेन्दिकिस भरून गि लोल पूर, 
तञम्य सुन्द दुःख जल कर चू दर 
नेदिकिस पञ्जि मन लोल बर. 
नन्दिकिसं प्यठ थव रव नजर || 
नेन्दिकिस दि आसन आदरः, 

।९य नमस्कार कर || 
न्येदिकिसुन्दय एहसान ष्य, 

युध कह मेथऽर नऽ मान टय || 
न्येन्क्युक छुय वा्वथ, 

ग्वरनय च्य कञ्रनय बावट || 
न्यैद्युक पनुन सन्थर्न 7 ख्वर, 

तिम ति ताऽरिख त्‌ पान ति तऽरि।। 
दवय च छुख सन्थय पोर्थुर, 
गम्भीर च्यथ बन सेन स्वदुर || 


, सथ्य मेज भगव्थ ख्वश चे गेल, 


भगवत ध्यानस मज च रोज || 


, व्येद्युक वुिथ क्रूध न खसु, 


सन्थनं मन रोजान प्रसन्न।| 


` सन्धन तवय दय ष्टु वरण, 


तिभ कससि प्यद क्रू नय करन।| 


, गृव्यन्दऽ सन्थन हुन्दय च दात, 


सन्थन हन्द पञ्ठ्य ख्वरा व आस, 


~ 


५ 
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` ग्वर शब्दस छयन छमा" 
वर शब्दस छयन छुमा। हा सोन्दरो वन <= 
बोज रातर द्यन शुमा । हा सौन्दरो वन षछुमा || 
चस वनान नारायण | सथ रास्त्रे भगवन || 
"गन्दगण च्य भ्यन घुमा हा सोन्दरो० || 
“व क्यनसिय मंज वीर्‌ युग साधान बोजसीर 
काह गम्भीर युथ वन षमा, हा सोन्दरो 


¢ | |, 


पाऽन्य पानय लोगयो 
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मुखन व्युत नावुन माघ, 
छऽरी चापुन्य चन्द्रायुन दीवी, 
दयस रूऽस कर च सोरूय त्याग, छि ०।। 
3. हदयस थव सतकुय राग, 

तथ अन्दर यूगयन्र दीवी, 

तिम छावान मानसरकूय नाग, छि ०।। 
4 वजन क्या छुय मनोहर राग, 

खऽसिथ ब्रह्मरन्ध्र दीवी, 

गृव्यन्दो बोज च्ये छिय रञ्त्य भाग, छि ०।। 

"अमृत वाऽणी बोज्‌ 

अमृत वाऽणी बोज भऽ्वाऽणी, छिय स्चदःऽनी कन थाव सौन्दरो | 
पुरन्दि द्वाव ्न्दिह गन्ध बहार आव त्राय, जन्द पोश फवल वाविय सोन्दरो 
पृ म्योन ब्‌ च्योन वन म्ये नोव प्रान, अस्य मोन जुवुय पजि भाव सोन्दरो । 


फव्ल राव आनन्दद्यनय च्येय मंज, भगवन म जन फवलान छावि सोन्दरो | 
हैच्छि नावि समय कथि थाव कन स्व, जन फवल नार ताव्‌ सोन्दरो | 
सोरूय षुः प्वज च्योन व्यार म्यान, जव च पवल दयिनाव सोन्दरो । 
“"लालऽच कञ्द्र 

1. लालिष्च्य कञ्द्र मनञरूय जाने। 

अनजऽनिसनिश कने पल || 

सोनजच कद्र सोनरूय जाने। 

खर कव जाने स्वन सरतल।। 
2 दीपञ्च कद्र पोम्पुर जाने 

मच्छय कव जाने पोग्पिञ्स्य गथ। 

कमलिऽच कद्र बोम्बुर जाने 

मोह कव जानै यम्बिरजल।। 


कक, 
५ 
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- पोशन कदर बुलवृल जाने | 


काव कव जाने पोशे डल || 


जन्गलुक कद्र हँगुल जाने। 
त तस पाथलि वालन खल | 


 सिर्युक कदर न्येथरर वोल जाने 


ओन कव जाने रातऽ म्वगुल || 
शुर्य सुन्द कादिर मौल माऽज्य जाने | 


धन्तूर, अनह 
पथ = ॥ २९ वाति म्बूर 
थ तरफ नूर नू र्भ भजि ' 





(> 


0. 


५) 
अनुग्रह कोरूख भरपूर, ओरय दौर मनजूर 
हृदयस गद्‌ संपुन्य दूर || दर्शन 
तोरय आव आलव, दया कडर दयालव्‌, 
अस्य क्याजि पान गालव ।। दर्शुन 
यु म्य वुछठन छुस ब तस, आलम पनुन वनय क्च 
ननि तस बनि यस ।। दर्शुन 
टोठ्योय गोव्यन्दस, वृष्टुन सु मज वोन्दस। 
म्युल गव व्यन्द स्यन्धस ।। दर्शन 

“यलि जाख वोदुथ' 

यलि जाख वोदुथ योर कोर आस | 
पत अकलि कम्य कोरनय डास| 
योर यलि गच्छक त्यलि गणि असुन। 
लूखय वदन च रोज प्रसत्त | 
मोकि जु वऽ्टिथ जाख योर कोर आख | 
यति योर अथ हावान द्राख | 
यत्ति वन त्‌ क्या न्यूथ सञ्त्य खाख। 
ओनुथ यी ती ख॒र्चऽविथ द्राख | 
युऽ्त यिथ वोनुथ सौरूय षटु म्योन 
पतव न लारी फ्वत ति प्रोन || 
संसार सोरूय तःवनिय। 
साञ्यी गयि अथ हावनिय| 
र्ग सम सोम्बरभ्विथ च्थे चीज्‌। 
सूहन वोलुख क्वत गौय तमीज || 
करहि नो सीऽ्त्य पक वख्तिकार | 
बासान क्रिय च्य यिम भज्य वर्न्धत्‌ यार। 
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9. लारिय न केह अफसूस रोस्त | 
अफसूस तस युस यति फोस। 
10. प्वज यार गोविन्द कहि छुनो | 
साऽरी ठग भ्रमिख छि हो || 
11. कम्य चीजन भ्रमरोवखिय | 
मायायि मस च्योवखिय || 
12. कष्ट तुलिथय जाखं चिय | 
यमि काम बापत आख चिय || 
13. साय कऽम करथो पान च्य | 
उऽलिज्यन पनने ध्यान चिभ्य|| 
^ ष्टय वाद्‌ क्वरमुत याद कर। 
| राथ दोह भगवथ नाव स्वर || 
` शहद क्या गोय क्वत गयी 


त चये बुञ्द्ध| 
°य चीजन खोरुय च्ये मद्‌ | 
। लोकच ।र यावुन रोजि कस | 


आऽखऽर मरून य वनतद्हा 

20. यम्य साहिवन सूजुख च योर 
करऽनाविथ रत्यन सुऽत्य य कौर 

“1. कम्य बुथि अचख निशि साहिवसा। | 


[¬ 
{¬ 


24. 


१९1 


0. 


28. 


29. 


30. 


3] 


32. 


६६ 


34. 
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हावख तति वन क्याह चिऽ तस || 


. क्या ह्यथ गछुख वन च तोर | 


वन जान काडम कडर मिञ्च छया योर || 
वाकय यिमय दम तिम खार रथ। 
खारूख मो गछ लूक कथे || 


 ब्रोदुय यि गकि बोजुन यते। 


कुसु रूद कस रोजुन यते || 
विषस रसव बेहयस कोरूख । 

कस क्या करूथ पानस फोरूख || 
लूकन अपुज प्वज वोनुथ यते। 
खुर पाऽन्य पानस अनुथ यते || 
तोरच म थाव ग्राव कह च्य। 

यी वाद छुय ती याद पाव चञ्य|| 
यावुन यि लोकचार रोजि नो। 
परिवार घरवार रोजि नो || 
हशमत हकूमत रोजि नो। 

धक्कऽ मार मऽ दौलत रोज्य नो ।। 


. आऽकञ्ल यि ब्रोठ बोजि हो। 


कोह चीज यति नो रोजि हो| 
पान कर हवाल तस दयस | 

सदा शिवस त्‌ मृत्यन्जयस|| 
गोव्यन्द गृव्यन्दिय स्वरून | 

अर्पण पनुन पान तस करून || 
गोविन्द थव च तसला पूर। 
कोरूमुत तम्म्य च ब्रदिय मनुर || 


(७ 91 
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^"लोलय हत्यन'' 
लोलय हत्यन कड्रिज्यख यति सम्खन याम 
सास्येन सन्थन साधन पादनिय प्रणाम || 
लोल यिमव तऽरीफ कडरिहय तिम च्य साऽरी शूभनय। 
भखतव कडरि चररि चऽरि तिम च्य सारी शूभनय।| 
फवज यम्बरजल लोल चाने वागुकि बादाम कल्य 
हरण चशमन चान्यन यिम सोरम टञ्शी शभनय।| 
हदयकि पम्पोश वथरय वति चयाञे दिमयो, मीठ 
लगयो पम्पोश पादन पररि पररि शुभनय || 
“सपुद मन्जूर नजर खुशी“ 
सपुद मन्जूर नजर खुड्शी 
दिल खोश दिलबर खुशी | 
सथ बोज प्रथ हाल खोश्य सपुद दयाल खोश्य | 
चहल खोश सथग्वर खोश । दिल खोश्य || 
व्य ह्दनम खोश्य, कथ भाऽवनम खोश्य, 
मन्थर खोश्य दिथ गोम वर खोश्य || 
यि गयि सहज समा ध खोश्य, जानन साध खोश्य 
अन्दरय न्यवरय खोश्य | | 
फवल हृदय वुद्ुम सु दय खोश्य. 
नूर खोश्य रोजि खोश्य , खोश्य 
खोश दुय आश्चर खोश्य 
अन्द वन्द खोश गेविन्द ख्वश्िय | 


य खोश्य ठचर खोश्य | | 


खुल गर नादः व्यद ख्वशिय |! दिल 
=) | 
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“"आश्चर छुय. 
आश्चर दुय सथग्वर धाम सोन्दरो। 
निवाण पद घरञ्अनाम सोन्दरो || 
सन्थन लग पार्य पाऽ्यं चरण कमलन | 
दण्डवथ कर पादि प्रणाम सोन्दरो| 
चऽति छख बोज ऋषि पुत्रिय साधय | 
न्यति परमघाम अनाम सोन्दरो || 
छुय तोरकय अनुग्रह गूव्यन्दस। 
तसति टोढ्यव शिव सालिग्राम सोन्दरो || 
# अनुग्रह कञ्रनय च्य पूर ^ 
अनुग्रह कड्रनय च्य पूर। 
पानय कञ्नरय सुय मन्जूर || 
समशान्ति अमृत च्याञवनय | 
प्रथ तरफ दशुन हाञव्यनय || 
थलि थलि वुष्ठुन चिय सोन्दरय | 
यम्य वु सुय छु यूम्ययिम्यन्धिय।। 
सथग्वर च्ये दियि ज्ञान यूग। 
अटल भखती ध्यान यूग|| 
समतायि रस च्ये च्याञवनय। 
सम्सार मन्जे म्वकलाऽवनय।| 
सदा थवनय श्रीमान चेयय | 
अन्दर शिव निर्वाण च्येय।। 
शरीर किन्य थवनय कशल 
च्यथ शात निमल अचल।। 


10. 
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सूरत खसी सतधामसिय | 


अगम अलख अनामसिय || 
“लोल आमो दूभार' 
लोल आमो दूभार भार च्योनुय| 
ध्यानिय गगाधारऽ धारऽ च्योनुय 
लोल वोपद्यव गरि ख्वत गरि ज्यादय| 
हरद वन्दय बहार हार च्योनुय || लोल 
भवितत वत्सल दर्शुन दिम लोल आम 
म्यति छुयो गमखार खार च्योनुय || लोल 
ग्वर म्वख आख साक्षात शिव पानय | 
हर म्वख च्य हर दार द्वार च्योनुय || लोल 
सारिनऽय शर छुख आश्चर च ईश्वर | 
महिमा अपरम्पार पार च्योनुय || लोल 
तार भवसर मज अस्ति ग्वछठ दिनुय 
नाव टुय कर नाव तार तार च्योनुय।। लोल 
पोशव कनि मन त्‌ प्राण पूजि लागय 
अधिय ओं वोशचार चारऽ च्योनुय | लोल 
करूणा कर ही सथग्वर शम्भू 
म्वकलाव्यम लोकचार चार च्योनुय।। लोल 
दास ुस दासव न होर बाजि अन्दर | 
अद क्याजि वख्वन हार हार च्योनुय | । लोल 
वाद थऽविथ वाद पननुय कर्‌ पूर | 
गन्जरान आयि वारि वारि वार च्योनुय।। लोलं 
गोविन्द ही काशीनाथो बोजं 
फोलरिथि वु गुल जार जार च्योनुय।। लोल 











8 ९ 
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पडरि लगयो शिव नावस चऽनिस 
नावय यात संसार सार च्योनुय || लोल 
चानि अनग्रहकुय उम्मेदवारिय छुस | 
छुय अलोक्यख दरबार बार च्योनुय।| लोल 


. पतित गोस पतित पावन च्ये नाव 


बख्चुनुय सरकार कार च्योनुय || लोल 
गोविन्दो लोल ग्यव सऽ रातर द्यन 
बोजानिय हुशियार यार च्योनुय।। लोल 
"श्याम सोन्दर”' 
स्याम सीन्दर मन मोहन नारायण नमस्कार | 
शंख चडकडर गधाधर पद््मवरऽ श्री श्रीधरः || 
मनोहरऽ मधुसूधघनऽ नारायण || 
सारिनञ्य हुच्दिय कुनिय स्वामी चिय अनाऽमी चिय अगाऽमी 
अन्तयामी परिपूर्ण, नारायण || 
सीवन च्येन्य पम्पोश पाद, बोजन साध मुरलीनाद। 
दिवान दाद छिय क्षण क्षण, नारायण || 
तस कति गटऽ संकट कटऽ यस चेय सीऽ्त्य गौ सट वट | 
मोर मुकट गरुडवाहनः | नारायण || 
यस च्योन राग तस ब्य भाग सास मुखः शेषनाग | 
अनन्त राग वीद ग्यवनऽ, नारायण 
सन्मोख हाव सौतवन्य तन, तनि सीञ्त्य तन मिलनावतन | 
सन्थन हिऽन्दे निरञ्जन, नारायण || 
श्रीकृष्ण कर प्रसाद हदयस लाग पनन्य पाद। 
चञ्ल्यम व्याद आनन्दघणऽ, नारायण | 
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8. लागय लोल रही तुलसी, चरणन तल छय लक्ष्मी | 
स्वरस्तीय छय वनवन, नारायण || 
9. चिय माता चिय पिता चिय बन्धु चियभ्राता। 
चिय दाता अद कसं वनह; नारायण || 
10. छुसय मटे तार यमि लटे, दर्शुन हाव दिम मटि मटे।। 
हटे छय च्य कोस्तब मणऽ, नारायण | 
11. यितम लाल दितम डाल, रऽ्टथ नाल ही दयाल, 
चिय गोपाल गोवर्धन, नारायण || 
12. ही मुकुन्द परमानन्द; रामा कृष्ण ही गोविन्द | 
दीनन हिऽन्दे जनार्दन, नारायण | ०० 
““सोखसान वोथस बेहस शोर्गेस“' 
1. सोखसान वोथस बेहस शोर्गँस 
नगस न्यंदऽर प्रंगस प्यठ || 
चथ च्योन वोतुम थोवुम हंगस 
ग्यवुम लोलय चेगस प्यट 


खोचुन नय छुस कडलि जगस, || नंगस 
3. होशय रूजिव तोहि रस संगस, 
जऽनिव कदर सथ सगस प्यठ, 
वक्फ पानय पननिसं रगस, नंगस 
इन्तिजाम च्वपररि । 
यस रछि राम तस आराम च्वपररि। 
- "अन माल्यो रोज मोजसं प्यठ | 
युथ न्‌ तोशख लशकरि फोजस प्यट 


श्री सत अकाल बोज सत नाम च्वपररि || 
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यस रणि तस रि त्रेटि ्मजय, 
गा हाव्यस पननुय गदि मंजय, 
वदलि सुय सोरूय इन्तिजाम च्वपऽरि || 
काल कतिनस न जीवस छु मारवुन, 
अक्य जायि व्येयि जायि पत्‌ सु लारवुन, 
कनी कथा छि शहर गाम्‌ च्वपाऽस्य || 
सारिनञ्य गणि च्योन तसला द्युन, 
अस्य मोकलावि कन्य न युन न गच्छन, 
सायस छुं शिविय सालिग्राम च्वोपऽरि | |०० 

““बे रग-रग-रग चऽन्यी चालः" 
वे रग-रग-रग चजन्यी चाल। 
छख बवे जवाल छख बे मिसाल ।। 
प्रेयम स्वर छुस बो वायान तार | 
रग-रग त्वन छुय सुय कन यार| 
टूर चिय करतम मुह जाल ।। छख 
कलवाल चोवथस मसकि प्याल, 
च्यथ बो गोसो साक्षात्कार, 
सोरूय चिञ्यटुख बे खत खाल | | छख 
आदि दीव रोज चिथ्यम्ये रक्षिपाल, 
कामन त्‌ क्रूधन तुल म्य घटकर्‌, 
दूर कर अहंकार पथ हेयि कल || छख 
आदि दीव बोजतो म्यो. हाल 
कतम दिह ॐ \फ खार, 
दूर त्राव भाः ' ल पिञ्च्य माल।। छख 
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च्येय सीन्त्य गोसो ब्‌ नाऽली नाल, 


दुयी जामन च्ये द्युतथम नार, 

कमय नाव च्ये रउ्टथम बाल ।| छख 

दयन तय राथ तय माह तय साल, 

तस दवस करू जय जय कार 

सरस्य मज शूभवुन नव निहाल | । छख 
द्र कर मन निशि साऽरी ख्याल 

च कुम नय हम कून जान यार, 

“ॐत हय प्याल च्वोन गोख मोतवाल || छख 
यट आस प्योमुत अज्ञान बाल। 

आदि दीव सोर जोन पनुनय यार, 

द्र व्वोल यति ल्येदि ह्यथ जन शाल | । छख 
” शुरणऽ वुर्लगिथ शिवस छु साल, 

यत गव अज्ञान अम्बरस नार, 

वाट्‌ तम्य दिह 
1. गोविन्द 


10. 
अभिमानुक जाल || छुख 


171 जान पान एुख कालुक काल ।| छख 

पननि भाऽस्य पुशराव दयस। 
मशिराव पुऽण्य पाप तिम गयि लयस।| 
पुशराव दयस | 


मशिराव पुण्य पाप तिम गयि लयस।। 
खाचम्‌वा पपनस त 


४ 


पननि भाच 


र्यस| 


<न पानय च्यावि मयस || 
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ओआञ्जखी मननावि कीडशयसं। 


अनाम घाम यनाम दियस।| 

“ “नित्य मुक्त. सत्‌ चित्‌ आनन्द“' 
नित्य मुक्त सत चित आनन्द आत्मा मेरा स्वरूप 
जीव ईश्वर मन बुद्धि दिह आदिक हम नही || 
पेच भूतक मायाकारी तम व रज भी हम नही, 
आना जाना है नही मुञ्चमं न आजादी व बन्द || 
मन वगैरह का हू साक्षी ओर हू आनन्द कन्द, 
निर्गुण व निर्मल निरन्जन ओर हू भ निष्क्रये || 
मख जने आनन्द लामहदूद सिफतों से परे, 
सारे धर्म कर्मसे हे जात मेरी मासिवा|) 
मिसले आकाश हर जगह पूर्ण हूवेर्चूव चराग|| 
वाणी मनसे हू परे मे ओर स्वयं प्रकाश ह|| 
आदि आखिर से मुरा दायिम व अविनाश हू 
एक रस चेतन ब्रह्म हू दूसरा हे ही नही || 
पर है जलते इन्द्रियो के पास आ सकते नही, 
ला मकानो बे निशानो ईनो ओं हू जुदा।। 
ला शरीको सर्वव्यापक गम नहीं मुञ्च मे जरा। 
निर्विकारो निर्विकल्पो अद्वैत हू निर्दन्द || 
वेद गाते थक गये है गीत तेरे ए गोविन्द 

““होश फ्वल पोशि गोन्दरय'' 
होश पफ्वल पोशि गोन्दरय| 
टादि सानि श्याम सोन्दरय।| 
[| . रवथ वोत प्वर श्याम सोन्दरय। 

लोलसिय म्य लोलिय व्वर। 


[ऋ 


1/0) 
ओर्‌ लोल योर लोलिय। 


 फवल हृदय च्वल होलिय || होश 
रव रोशन वुच्छनुय, 
गाश यस आसि अछिनञ्य, 
रऽवसिय मज न अघंकार 
न्यरमल सु न्यरविकार।। होश 
लोल वाल्यनं नमस्कार, 
जय जय बारम्बार, 
गृव्यन्दनुय जविय 
सुऽन्दर सु परम शिविय || होश 
मज श्लोकन खथ सो 
सोजसिऽय मेजय रोज 
दर्शुन कर दय सुन्द, 
ॐ पान्‌ फ्वलि हदय || हो 
भायन वनिजि सोनं लोल 
मन्जूप्यि लोल बोल ` 
लोल ओषध सीऽत्यी 
रूगौ बलेयि कीरत्यी [होश 
लोल ओषध च्योनुय, 
रूग कासि नोवत्‌ प्रोनिय 


आग्ी तम्यी च्ये क्रय 
राथ दोह चरा चरयं 
गृव्यन्दय छु सौन्दर, 


वुछठ न्यनरय सुष्टु अन्दर।। होश 


17] 
"ओम जोपभय हम हय ग्वलमय 
ओम जोपमय हम हय ग्वलमय, 
अज म्य च्वल मय गोस गम|| 
ज्ञान सिर्ये गोमय उद्य 
हदय आकाशस्य 
प्रयम पम्पोशण डल हय फ्वलमय || अज 
1. च्योवहस सम शान्ति अमृत 
सथग्वरव पनन्यव 
ज्यन मरनुक दोद बोलमय।| अज 
2. चञ्जमय मूहनी तीऽरिय, आऽस क्रीऽरिय स्याठाह 
भखत्य भावुक दुशाल वोलमय || अज्‌ 
3. ज्ञान गगायि मन्ज श्रानक्वर 
प्वर सूहम हमसू 
मनि गम बम भ्रमहय छोलमय || अज 
4. रछोँजाम युस हनि हन्ये 
मन्ज मन्ये वन्य आम 
आत्म निश्चय रजौह नय डोलमय।। अज 
5. यूठ मय प्यठ होश गोशस 
तोशना तमना द्राम 
ग्वरू चरणन जुव हय मोलमय || अज 
6. विवेक मक्ड वैराग पर, जर जर हय चडटिमस 
दिह अभिमान कल हय थोलमय।। अज 
7. वीदव युस ग्योव गूव्यन्द, न्यरदन्द सोनुय सु जुव 
स्यन्धस सीऽत्य रोलमय || अज 





क. 
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ओं तत सथ कऽरिथ”" 
ओउम तत्‌ सत्‌ करिथं 
ओरमिय स्वरतो | 
जिन्दय मरतो मरख नऽ जाह । 
1. आदि दीव गणी जानुन छु परतो 
ओरमिय जाऽनिथ कर नमस्कार 
दियी शान्ती कासी उरतो || जिन्दय 
2. जानतो पननुय पानं अमरतो 


| 
य 
~ 4: 8 
। 34 
= 


४ 

र 

८ 
र 


^ गवडनिऽकि थान चिय ओ धनै । 


स 
तति ्टुय आदि दीव विघ्न न 
सारिकुय सार य पय लम्बोदरतो। । जि 
ष्दय 
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हदयस मन्ज षछुय व्यशीश्वरतो 
लटि लटि ओंम स्वर करी पार 


 तञम्य सुन्द ध्यानिय हदयस धरतो || जिन्दय 


ओंम के ध्यान सीऽत्य मुचराव बरतो 
वुछछतन आनन्द निराकार 
तती छु वजान ओमुक स्वरतो || जिन्दय 


, आदि दीव गणीशन द्युतनय वर तो 


गृव्यन्द करतो साक्षात्कार 
सोरूय पानय वुछछ आश्चरतो || जिन्दय 


““जिन्द पान मऽरिथ पान छुख शाह ` 


ओञमिय व्यचाऽरिथ रठ त्राव शाह 
जिन्द पान मररिथ पान छुख शाह | 

वहदत खान गदि च्युऽ्न जामि जम 2. ना 
जामि जम युस च्ययि तऽस्य चलि गम पि 
दुयी हन्द जाम पडराव म जाह ।। जिन्द 

कलवाल द्युत्थम च्य प्याल च्व 

प्याल च्यथ वुषछठमख प्रथ जायि त्वन 

प्रथ जायि प्योमुत षु च्योनुय गाह || जिन्द 

पनने पान निश दुय करसऽ दूर 

मल पानस वोन्य अद्यत सूरः 

कन रूजिथ पान्‌ मरख न जहि ।। जिन्द 

च्यानि नाव सीऽत्य ग्वल दिह अभिमान 

दूर गव अहंकार जोन असि पान 

बोजतम वोन्य चय कवर वया म्य राह ।। जिन्द 


` माया चिय विश्य 
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- आनन्द अमृत च्यथ गोख चियं 


रिन्दो यति गलि चिऽय तय बजय 
यी रोजि पथ कन जान ती राह | जिन्द 


` भ्रमकय गम ओस सुय गव दूर 


साऽरिसऽय मन्ज छ नूरूक नूर 
च चुत यारन क्वर वाह वाह || जिन्द 


` मस च्याऽव्य यारन च्यव भरपूर 


४ गव अहंकार रद्य मसरूर 
ॐ रूद पानय वु वोन्य क्याह || जिन्द 


{¬ 


युद ही प्राण करता हे सूहग | ॥ 
सुन तू मुरलीं बीण ओर सारग।। 
अनहद का बाजा बजावे।। पान 
प्राण अपान कर ले इकव्डा 

जीत राखे इडा पिंगला || 

दश्मो द्वार में प्राण चढ़ावे || पान 
उतरेमी अमृत की धारा 

सुन तू धन्टा ओर सितारा 
ओमकार वाणी से सुन जावे।। पान 
वे खुदी की जिसने पीभग 

सुनेगा वह शंख ओर मृदग 
मानसरोवर मे जो नहावे || पान 
प्राण करता दिन रात सूहम 

यही माला जाप दूर होवे गम 

मन से सन्कल्पों को हटावे || पान 
भग्र से साबित होता यह मेला 
मनदहीने सव कुह खेला 
मनोराज सब कुछ दिखलावे || पान 
दुयी चख जख दुय करवा द्र | 
दुय त्रऽविथ सु हऽजिरि हमृर 
चोपार्य रूफ तस दय हावे। पान 
शम दम से मन कोजो मारे 

नित अनित वह ही विचार 

हम तुम कामभेदी मिटावे || पान 
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10. आदि दीव च्येय तोरय छनन नाद 


गृव्यन्द बोजतो दशमो नाद 
तारि सुय पान च्यानी, नावे | पान 


तारीफ शब्द 


11. शब्द ्मज्‌ऽ प्रकट गव सम्मार 
शब्दिय जेन शब्दस गछ च पार 
बन्द मुक्ति पर ध्यान प्रावे || 

. शब्दियद्यन तय शब्दिय शव 
शब्दिय जल अग्न पवन नब 
शब्दय पष्वी कन्‌ सु थ 

13. शब्द रूप ही है हम ओर तुम 

शब्द हे यमपुरी ओर हे यम 
राब्द किनी मनसिष्य सु पावे। | 
` गगन मण्डल में करे गमन 
जीत लिया हो 


-- 
(क| 


"यस सु पालि तसं 
यस युं पालि तस कस गालि | 


बोजवा मालि सदाशिव || 
` शया कालतस नो डालि 
“स अथ डालि सदाशिव 


लालिभ्य न्यूमस म्य ालि।| बौ 


पान 


पान 


पान 


पान 


पान 
कस गालि # ¢ 





शब्दिचि खसि युस प्यठ तालि, नि? 

ग्यवि सुय तालि सदाशिव, 

नऽचि स्वजि कचि व्येह पनन्य आलि।। वो 

लगय अथ यालि त्‌ चालि। 

दुञख सोन न चाऽलि सदाशिव | 

गगनसिय खसि सुय छलि ।। बो 

गोफि पनन्ये अचि दमालि, 

अमृत वालि सदाशिव, 

पान हवाल क्वरमस मालि ।। बो 

दम दम दम युस सम्भालि, 

क्रम पाऽठ्य पालि सदाशिव, 

अजपा जप जपि प्यठ मालि।। बो 

यस सु खारि तस कुस वालि 

गृव्यन्द बालि सदाशिव, पुरुण्य पापन सुय दन जालि।। बो 
““दर्शुन दि दया कर ही दये" 


दर्शुन दि दयाकर ही दये। 

मृत्यन्जये नमस्कार | 

कालस निशि रछवुन च म्यये 

नाविय च्योन काल संहार, 

यिम रऽछिथ तिम अपम मृत्य न मोये।। मृत्यन्जये 
ही दय कम क्या गषछठी च्येय, 

भखती पननी ओरय म्य यार, 

मगान गृव्यन्द व्ययि त्‌ व्यये | । मृत्यन्जये 
ही गोसानि च्याने लौल्य | 

स्वन गलि अद बनी कुन्दनकार, 

च्ये रोर्त गूव्यन्द अद्‌ क्या लय। मृत्यन्जये 


| 
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“तावन हे दुनिया बऽलिये 
कम गुल बर्‌ कडरि मोतिन्य वावन, 
तावन हय दुनिया बडलिये || 

कम गुल म्यचि मन्जिय मिलनावान, 
म्यचि मन्ज सावन बडलिये, 

जाल नावान्य क्याह चाल्‌ नावान || तावन 
सुय जानि लखञत्‌ जिगर यस रावान, 

दिल कतऽरावन बाऽलिये, 

होशे मन्दनऽय म्बत बननावान || तावन 

पान वजन्य भायन लडनावान 

कलऽ चटऽनावान बऽलिये 

क्युथ अशखाश गव कमन यावनन || तावन 

वे आर समयन अथि ख्याऽव्य कावन 

दिल छुम रावन बऽ्लिये 

जाम चटनावन पाम ध्यावनावन || तावन 

कालऽनि तलवार कस न कतरावन, 

ह्यस व्यस्रावन बऽलिये 

कम्भकरूण आदि कऽति रूद रावण || तावन 
अन्दरुम अन्द्रय छख श्रोपरावन, 

अफसूस ख्यावन बडलिये, 

कुस करि कस ग्राव शरिय थावन || तावन 
साऽरी गाऽमित्य यति अथहावन 

कस हाल भावन बऽलिये 
वऽङ्यन वीरन बारभ्व द्यावन || ताव 








10. 


11. 


| 6.9 


153. 


14. 
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1/9 
कर्त्या म्वख संसारिय हावन, 
छ भ्रमरावन्‌ बडलिये, 
भगवानिय तस षछुय बचऽरावन || तावन 
मुह त्राव मुहिय बुधि बुधि दावन, 
बाकि वदनावन बडलिये, 
दुख बड्डरावन कनि छावनावन || तावन 
ख्यवन यिम न्‌ आस्य नोजुख पोलावन, 
गोह ख्यावनावन बऽलिये, 
त्रहिमाम त्राहे छुख परऽनावन || तावन 
जोरावार जोर क्याह थ्यकनावन, 
काल कस न पावान बडलिये, 
क्रकि सीऽत्य मुलकन आऽस्य चलऽनावन || तावन 
यावगी कति रूज रोज्या यावुन 
कन थाव ग्रावन बाऽलिये, 
नफरत तिहन्जिऽ्य यिम छि तम्बलावन || तावन 
फडऽलिलय मडलिलय आऽस्य मलनावन, 
तन आऽस्य नावन बाऽलिये 
स्वगय हूरन आऽस्य तम्बलावन || तावन 
काल विकराल काड्ल्य कोऽसि नय त्रावन, 
ख्यन मऽशिरावन बाऽलिये, 
मोतुन प्याल वन कस न च्यावन ।| तावन 
वदनस मजिय छुस वननावन 
सोज बोजनावन बाऽलिये, 
सान्यन कथन छुखना कन थावन || तावन 
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16. ग्वर उपदीशी छस याद पावन 


दम गञ्जरावन बाऽलिये 

यिम कन .थावन तिमय प्रावन || तावन 
^ सथ जन दयशिय पान पुशरावन 

तिमनय रावन बाऽललिये 

पृल्यन्द मुहूुय ए शूख वज्डरावन || तावन 

„ ` नरकीय स्वर्गीय कञ्सि मो वन. 

1. स्वरसती भगवती छय वनवन, 

नरकी स्वर्गी कसि मो वन 


र्य 

| 
^ 
व 


आग्ही कर रात्र द्यन म 

रात्रन स्यत्रन त न्यदिकन 

सम्बन्धियन भायन बन्धन | नरकौ 

वुहरूप्य भगवान च्योनुय छुय। 

पञ्ज्य पाठ्य संतव मोनुय सुय || 

जोनुय यिमव तिमय सत्‌ जन।| 

सारिनिऽय गृढ्यन्द लोलिय भर 

पजि भाव आदर सथकार कर, 

ईश्वर रूप जऽनिथ त्रभुवन || नरकं 
““पानस पानय चावान यु स्वय 

कुन करू प्राणस्‌ अपानस त्‌ ध्यानस, 

पानय पानस च्यावान सुं म्वय 

आदि दीव वऽतिथ छु साऽरिसिऽ्य जहानस 

रिन्दन छु वनान दूर कऽरिव दुय, 

आदि दीव लगयो ब च्याऽनिस ध्यानस।| पाय 

आदि दीव विहिथ प्यठ डालानस 

आनन्द मस च्यय च्यावान य, 

वहदत खानकिस तथ मृज्य खानस || पान 

सुय छ्य गालान दिह अभिमानस, 

दुय त्राऽ्विथ सोरूय छुय सुय, 

रिन्दय छख वन तञ्स्य जानान || पान 

सुय छु यति खसानं व्यमानसं 

परत्‌ पान कुन युस जानान 

रिन्दय छि गिन्दान शिन्य मऽदानस || पाग 


18, 
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सिन्द क्ति प्यवान ओम किस दानस, 


अद्यत च्वट तिम पाकनावन, 
युस सु च्वट करि सुय न्यरवानस।। पानय 
कन करू पानस त तस नाराणस 
वीदव ग्योवमुत युस पान छुय 
तस्य मेज मर चिय मेल भगवानस || पानय 
सुअखतवब अख यी कति ब मानस 
शिन्या छु फना करन बुय, 
पानय वुषछमय सुय पाडन्य पानस || पानस 
मस्तान विहिथ छ अद्यत वानस 
मस पनन्यन छुय सुय च्यावान, 
जान करनावान छि यूगस ज्ञानस || पानस 
गूव्यन्द वन्य द्यू पननिस पानस 
वन्य दिथ दयी सोरूय य 
पान कर अर्पण तस लामकानस।। पान 
^“अनहद शब्द बोज 
आदि शक्ति हन्द ध्यान करसाऽ च्वपर्ऽ्य, 
अनहद शब्द बोज मुचराव तोर || 
प्राण युस रटि तय त्स्य वजि ओम, 
प्राण छुय कञ्रान सू हम सू 
तऽस्य सीऽत्य मीलिथ मतऽ यितऽ योर || अनहद 
तथ जायि वाऽतिथ छुय वजान हू 
तन मन किन्य स्वर सूहम सू 
शिव शिव ओमकुय छुय वजान शोर || अनहद 


10. 
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स्वप्रकाश रूप अस्यि यार वुछछ वुन 
युस बोजि प्रथ वख्त ओमकूय धुन 
चिय विष्य ग्वल तय सुय ध्यान दोर ।। अनहद 
प्यट ब्रह्माडस ज्योति रूप ज्ञान गा, 
नाद व्यन्द असि करि पापन नाश 
पोम्परि सिन्क्य पड्ठ्य पान तति मोर || अनहद 
पान कर यमि भवसर सरय, 
गुणातीत द्राव च्योनुय घरय, 
भवसर सोद्‌रस त्वरखो अपोर || अनहद 
नाम रूप त्रड्विथ छु आनन्दमय 
पान प्रजनडनिथ पानय दय, 
दुसी वेह म्‌ थव पानस लोर ।। अनहद 
यार च्योन हनि हनि मन्ज छु प्रजलान 
त्रिगुणी वोलशिथ शिव च्योन थान, 
दिह अभिमान्‌च लञर चिऽ्य लोर || अनहद 
आदि दीव चोवथस आनन्द मस 
सोरूय चिञ्य पान कूस मगि कस, 
छोह दयुयत पानस दय द्राव सोर ।। अनहद 
दृष्टा छुख पान दृष्य म्‌ जान पान, 
स्वप्न दृष्टावथ पान चिय जान, 
स्वप्रकाश द्राव पान असि यलि छोर || अनहद 
टोट म्योन अवाग मनस अगूचर, 
गोव्यन्द ओम स्वर जिन्दय मर 
मनि मज वनि आव असि यलि गोर || अनहद 
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"आनन्द मस तञम्य च्योवनसः 

आनन्द मस तञ्म्य चोवनस त लोला, 
गछत शरण सतग्वरस त लोलो || 
चोर वीद तय अरदाह पुराणय, 

दीवी शीश रात ध्यन ग्यवानृय, 

शरमन्द गयि ग्यवान यस त लोलो || आनन्द 
चिऽ्य विज्य यति न रूद पथ छु हाऽसथ 

सू हम त्राव छोन सू छुयी सथ 

नाव छम मन्ज कुनिरस त्‌ लोलो || आनन्द 

दम रऽदिथ सोदरस मन्ज॒ द्यू दम 

दुदान दान तुल सूहम सू दिसत्रम, 

अथि ह्यथ बोद्‌ चिय खस्त लोलो | | आनन्द 

1भ्वस्थान प्यठ फेर प्रणुवुय व्यचार 

"्ट्दल हदयस मन्ज कर करार. 

गरू कण्ठ प्यठ ब्रह्माडसत लोलो || आनन्द 

"हद मण्डल बोल्‌ ओम जीर वम 

य वजान दम करान सूहम हम, 

दुय गऽज्य तय सुय हा पान्‌ अस्ति लोलो || आनन्द 
व्यत पारिऽद्य अस्य कस्यायि चन्वल 

कृपा कररिथय गयिय न्यमल 

कशत गाम सीमा वस्त लोलो | आनन्द 

तफ व्वीड छु राथ दयन अजपा जफ 

तस चर्जमेयायस नो चमन छुय हफ 

सुय सोरूय वृरन्य वऽ कस वनऽ लोलो | आनन्द 
वहदत खान चव म्य भये माऽरिफत 











1. 


11. 
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दुय त्राव यी भाञविञ्न म्य तञम्य कथ, 
मस्तान मस च्यथ छि मस्त लोलो || आनन्द 
सथ च्यथ आनन्द सु परिपूर्ण 
ग्यवहा गीथ रूदि न हवस त्‌ मन 
युय जानि बनन षु यस त लोलो।| आनन्द 
चिथ्य सोस्यव्‌ नो ति बहानय, 
अमि प्येट पूजा ब नसाऽ जानय, 
अर्वाग मनस अगूचर त लोलो || आनन्द 
भ्रम च्वलती रूद यीब्रोन्ठ ओसुय, 
भ्रम किन्य युन गुन यम सिजन्ज फडसी, 
भरम च्वलुय गृव्यन्दस तऽ लोलो । | आनन्द 


शाह शाहय स्वरतन दय शाह अख मो रावराव 
छया खबर यि शाह नीरिथ फौरिथि आव यान आव। 
शाहनिय सीत्य दाह भर गूव्यन्द शाह सवार । 
स्व्ञस्नायि मंज़ गुरशब्दय दवति द्राव।। 

“शिव शिव करान“ 
शिव शिव करान शिविय सपद्योस | 
शिविय ओस त्‌ शिविय रूद | 
सु म्योन जुव तय ब तसुन्द जुवय। 
ननि तस बनि यस आत्म बध || 
स्वप्न मन्ज ति यिन भीद व्वद उपदी| 
भद नो जाउनिजी पानस त तस।| 
[व्यन्द छ्य हो सुच्योन जुविय। 
९५> .३[वेय वुञनुख यस || 
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*"वजान बीन बाजे सोन्दरो" 
अनजान क्या जानि यस छय जान 
वजान बीन बाजे सोन्दरो || 
च ग्वर्‌ शब्दय वुष्न भगवान | 
खऽनिथ मनि वाजि सोन्दरो || 
3. मशिर सोरूय पुशर तऽस्य पान 
वजान बीन बाजे सोन्दरो 
"“अजताम कालन कस त्रोवुय' 
अजताम कालन कस त्रोवुय 
नाम रूप सम्सार न्यंगलोवुय || 
क्ल प्यत नाम रूप सम्सारिय | 
असि ति भाति प्रय रूप चिय सोरूय | 
जधास्य पान्‌ च्योन द्रावुय || नाम 
ल व्यक्राल छुय काल शाहमार 
श्माध्यकन ति चाऽनिन लार 
छर माऽन्य सारिविय याद थोवुय || नाम 
काल सिऽन्ज सारिनिय चामृच थर, 
र्य प्यठ ब्रह्माहस तान्य कर नजर 
दयी सोरूय क्या च्य रोवुय || नाम 
4 काल ुय क्रूरूय महाबली 
काल सुन्द बूजिथ वीर डली, 
चली न कालनति कस न पोवुय || नाम 
5. कालस तिमविय कोरूय ग्रास, 
सथ स्वरूपस प्यठ यस छु व्यशवास 


सथ स्वरूप पननुय याद पोवुय || नाम 


| र 


५ 


(^> 
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दीश काल रोस्त छुख च शूभायिमान, 
प्रजविथ पननुय आत्म ज्ञान 
थरऽ थरऽ रूजिय नऽ शर द्रावुय || 
गूवयन्द छख अकाल पुरुषुय चिभ्य 
स्वप्न वथ काल सम्सार सोरूय, 
दुय त्राव सथग्वरविय भोवुय || नाम 

““मसहाकऽ्य अस्य च्येन्य“ 

आनन्दघण परिपूर्णतनलो लो 
मसहाक््य अस्य च्येन्य कूनिरन त्‌ लोलो । 
हनि हनि वन्य दितमय सञन्य त वोगन्य, 
चिय सोरूय व्योन किथ अस्य सपन्य, 
च्वपडरि चिय केह न च्य व्यन त लोलो।। मस 
ओम स्वरि अचि अन्दर प्राण युस रटि, 
वोटि अकि छटि प्यठ गछ शिनिहचि छटि 
अति बलवीर कम कम यीरन त लोलो।। मस 
दमदिधथिय स्‌ड्दरऽ मज व्वठ चिय खार, 
दुदानऽ तुल अम्य मन्जय सुय चार 
दुरदानय रिद छि चारन त्‌ लोलो। मस 
अनहद मण्डल बोज ताज-ताज साज 
साऽरी दीव ह्यथ यिवन छु तति इन्द्राजे 
सलाम दिच तति इन्द्रन त्‌ लोलो।। मस 
अघ रऽछ्य तति हो छि तम्बलावन 
युस तम्बल्य तस्य क्युत हो छु तावन, 
गछ त्‌ शरण सथग्वरन तलो लो।। मस 
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6. साध आजाद यस तोरय छडनन नाद 


सर करि पान युस बोजि दशमो नाद 
पत लारन तस कारण त लोलो|| मस 
7. रस्‌ रसय रस ल्वग म्य रस च्यवान 
शशि कलि छुय तति जम जम वुजान 
च्यव यिथुय छिन फ्यारन त्‌ लोलो || मस 
° अष्ट स्यज पतऽ ल्य ल्य सु वुषछठन नऽ स्योद 
क्वा बकार तस सु छुना सारिनिय थ्वद 
च्यानि नावि ति दय ष्टु तारन त लोलो।| मस 
? व्याथानस मन्ज॒ आयी समाधी 
अम्य खोत क्या दियि दय हो शाऽदी 
परणविय शब्द उश्चारन तऽ लोलो || मस 
0. सथग्वर सिऽन्ज॒ दया यसं न आसी 
लिः कति म्वकल्योविय यम फसी 
कणिल्यन शय पोन्य सारनत्‌ लोलो।। मस 
` चूहम जोव तय ष्ठन सू जोपुय 
यिथ तिथ पाऽठ्य मन म्योन नोपुय, 
य तार दियि आऽवदारन त लोलो।। मस 
^ क कर सीर पनुन प्रकट मो कर 
करि युस प्रगट तस हो छि थर थर 
` मरतव निशि गिरन त लोलो || मस 
13. गूवयन्द सोरूय छुय गूव्यनद्य 
य त्राव गृव्यन्दन्य छय च्य दिय 
जालनस अमी लोल नारन त्‌ लोलो।। मसं 


व 
~ यि जाक 
म कच 
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"आदि दीवऽ पादि कमलन' 


आदि दीव पादि कमलन लृगय सथग्वर 
ईश्वर अन्तरयऽमियो || | 
व्यघन्न सारिन नाश कर विघन्न हर 

चलि थर अन्तरयऽमियो, 

आश छम च्याऽनी अजर अमर || ईश्वर 

नमो नमः च्ये ही वोमा पोत्र 

लोल भरू अन्तरयऽमियो, 

होल कास खोश आस गछिनय जर जर || ईश्वर 
दर्शन च्यानि अनुग्रह सीऽत्यी तर 

भवसर अन्तरयऽमियो, 

ही शोद्ध बोध अद क्याजि ब्‌ गाबर | ईश्वर 
सोस्योम ल्वकचार यावुन गोम बूर 

क्याह कर अन्तरयऽमियो 

बुजरस मेज डर नो च्यानि बजर | | इश्वर 
क्याह कर क्याह कर कासुम मर्‌ मर 

अरसर अन्तरयऽमियो 

पनन्ये अथ सीऽत्य कर म्य खर खर || ईश्वर 
मूलाधार प्यठ तान्य ब्रह्मरन्ध्र 


प्राण पोशव सीऽत्य पूजा च्ये ब्‌ कर ।। इश्वर 
स्यद्धि दाता छुख चिय प्रथ दफ्तरऽ 

अफसर अन्तरयऽमियो, 

तोरूय मुचराव अन्द वन्द प्रथ बर || ईश्वर 
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8. दयायि पनञ्ने ही दया सागर 


आगर अन्तरयऽमियो, 

गाश अन साऽरिसिय ह्यर व्वन गाशर || ईश्वर 
9. लोल सान च्योनुय ध्यानिय बो दर | 

पाठ करऽ अन्तरयऽमियो 

चरणन च्यान्यन करहा व्‌ चामर || ईश्वर 
10. सारिनिय हिऽन्दे ही गणीशर 

आसर अन्तरयऽमियो 

"ट स्यज सास्यय च्याऽनी नोकर || ईश्वर 
11. नेत्रन लोल ओश म वसान जर जर 

निशि शर अन्तरयजमियो 

` छतम्‌ प्रथ प्रकार बोज परमीश्वर || ईश 
~ गूव्यन्दस च्या सीऽत्यी वरः 

आसर अन्तरयऽमियो 

थ धाम अद वाती पनऽनुय घर | ईश्वर 
पीरस त्‌ पीरानि पीरस 
पीरस त्‌ पीरानि पीरस 
<स्ते गीरस नाद लाय 
गोसुल पाक गोसुल अजमिय 
रत पनाह च्योन अन्द्‌ वन्द्‌ 
भस्त सख्ती याद कररिज्यन 
नल पीरस नाद लाय।। पौ 
“~ गदतस हजराथ छि साररी 

याऽरो करऽविरन्य च्य छ्य 


( 





नक 


19] 
नकश बन्द महबूबि आलमस 


अमीरस नाद लाय 
सुय करि हलि मुशकिल च्ये 
कुनिकय परऽ्वाय मऽभर 
दोस्त च्योन मन्जूरि हक छुय 
नव्वीरस नाद लाय। 
मुहम्मद साऽबस ताजदारस 
शेखुल आलमस कर अर्ज 
खोदायस पनऽनिसिय 
फकीरस नाद लाय 

दूसरा पाट 
आचार्यस परम ग्वरस 
सत््वरसिय नाद लाय।। 
ओमकारस सूहग पुरूषस 
सथ पुरूषस अगमस 
महा दीवस महा भैरवस 
महा वीरस नाद लाय।| 
गणपतजियस आदि पुरूषस, 
माजि दीवी गछ शरण, 
वीर भद्रस संदा शिवस, 
गम्भीरस नाद लाय।| 
दयालस सालिग्रामस 
लालस वन गृव्यन्दो 
सन्तन हिऽन्दिसं सरताजस 
सत कवीरस नाद लाय।| 


\ 9: 


4. बररम सन्त सालिग्रामसं 


ब 


लालस चिय गृल्यन्दो, राधा स्वामियस 
सत कवबीरस ।। पनऽनिस पीरस नाद लाय ||०० 
““च्यानि दर्शन सीऽत्य' 
च्यानि दर्शन सीऽत्य हदय, फवलि म्य भगवानो वलो 
गोस गम सोरूय यखदम, चलि म्य भगवानो वलो || 
1. रवऽ सिऽन्दे खसनऽ सीऽत्यी, गटऽ मा छय रोजनिय, 
मूहं त शूखुय अज्ञानिय, गलि म्य भगवानो वलो || 
2. लोल बेमारस खबर हय, सान्य विजि बे आरम्‌ लाग, 
स्यदि बुथि यिम युथ न अथ्‌ खोर, डलि म्य भगवानो वलो || 
अजनत अद वन्त वन्य कर. हृदयुक म्य नेरि शर 
भवरूग त्रेयि ताप तप ज॒र, बडि भगवानो वलो || 
गुर ब्‌ च्योन छुस लल नऽविज्यम, बबत्‌ माऽज्य मऽशिराऽव्य ज्यम 
< अमृत चावनऽविज्यम, लोलऽ म्य भगवानों वलो || 
3.6 रोणि रोशन यिमच्य तोशन, लोल पोशन छावयो 
च्य रोस नो केऽसि सीऽत्य यिमन, रलि म्य भगवानो वलो || 
0. आश आङसम राऽत्य रतस, गाश तारूख खस्यम 
अछ लोसम छम न यिवान ज्वल म्य भगवानो वलो || 
7. दिम पनञऽन्यी अभीद भखती, भखती मुक्तीछि साऽन्य 
अदन जीह काल जालिय। वलि म्य भगवानो वलो || 
8. गव्यन्दस लोल वोन्दस गूव्यन्दसिय सु वुकि हे, 
दरशुनुय हाऽविथिय, थलि, थलि म्य भगवानो वलो || 
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भजन 
उं 
ठं शिव शंकर अज्र अमर 
गंगादर हर ईश्वर जय ।। 
च्य॑तायि भस्मा मलिथ शुक्ल सोन्दर 
त्रिन्यथिर दाऽरिथ निर्भय 
हरि वासुक जरि गंगा वसन जर ।। ग 
म्य गम कञ्सिथ च्य द्यगंनर 
पापन सान्यन कोरूथ क्षय 
निष्क्रय व्वरथस त्‌ तोरथस भवसर । ग 
प्रेयमऽ मस च्योवथस पननुय आश्वृर 
सर कवर पानिय विय पानय 
भ्रम यन कोसुथ तन चृल्य अर सर ।। गं 
साक्षी सथ च्यथ आनन्दीश्वर 
न्यष्कालऽ निर्मल च न्यरामय 
मंगल कल्याण ज्ञान समन्द्र ।। ग, 
चाने प्रयमय गज्‌ यम॒ सिऽन्जिय थर 
मर मर कोसुथ च्य मृत्यंजय 
गाऽल्यथक राग दीशिक यम केकर ।। ग, 
भक्ति वत्सल शक्तिं पात्‌ नजर 
कर वर अस्य च्याऽनी प्रय छ्य 
आर्यत्यन हुन्दुय यीनय ज्र ज्र ।। ग, 
भस्मांस्वर म्योन मन भस्माधरःऽ 
जाल नावुन पनने अथय 
आनन्द अमृत च्याव अमरीश्वर ।! ग, 
च्वयशीथ लछ जीव जाऽच्य हि. चक्र 
निशि मोक्लोवथस कोरथम जेय 
करिथ दया दया सागर ।। ग 
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9०. वुनि द्ुस बालुख बुथि दुम वबुजर 
प्रयम अुऽश दुम वसान जरय 


मस दूस गान वुक्िथ च्योन बजर ।। ग. 


10. पान्‌ रठ चृठ वासनायि हन्द पर 
जर जुर्‌ चुरिथ मनि कास खय 
अदनो फेरख वोपर घर घर ।। ग. 
11. क्षणऽ क्षणऽ च्ये सत्य व्यशम्बर बर 
रच्छिवुन लच्छि नोव चिय व्वड दय 
आनन्द दायक चिय नन्द कोश्वर ।। गा; 
यिमवे यति कवर पननुय पान सर 
तिमव जोनुय हर हर शय 
गोविन्दनि बहान चिय पान शंकर ।। ग. 
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""लोलन वनऽ नाऽव्य' 
लोलन वनऽनाऽव्य न्वन च्योन प्राऽनी, 
`यऽन्दर अमृत वाऽ्जी बोज | 
लेखऽ नोवनस यी लेखनन च्याऽ्जी | 
खत च्योन परिथिय छुस स्यवाऽनी 
नमय म्य गृव्यन्द्‌ बाऽनी बोज। 
`गवाब ल्सूखमय म्य रऽवाऽनी || 
"गर्कार सूणिय च्याञ्जनी क्राजनी 
तिमनिय बडति सोजाऽनी बोज। 
साऽरी रूफ छिय च्यासजी | प्राञनी || 
यम्य यी व्वव तस ती भवाऽ्नी 
काञ्ल्य छुय तथ ख्यवाऽनी बोज | 


ए यी 


10. 
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न्वव दिथ न्वव न्वव न्वव नवाऽनी || 
हव्दयस चलिनय च्य परेशाऽनी, 
यिम छि कर्मिय प्राऽनी बोज। 
बर्ङ्य ज्ञाऽनी छिय भूगाऽनी || 


कह यूगी भूमी अज्ञाऽनी, 
केह रूगी विज्ञानी बोज | 
कर्मय हानी किनऽ व्यापाऽनी || 


कह संयमी धर्मी दानी, 
केह छि कर्मी नादाऽनी बोज| 
केह माऽनी कंह निर्‌ अभिमाऽनी || 


केह वाचक या ब्रह्मय ज्ञानी, 
साऽरिनिय कासि सुय हाऽनी बोज । 
पनञ्ने तरफय करनी जाऽनी || 


सत साध करऽ्विऽन्य व्यदवाऽनी, 
तिम न्यमदि छिय निर्वाऽणी बोज। 
दकलन छय यति तति हाऽराऽनी || 


फारसी कथड करि काऽरिस्ताऽनी, 
शरणिय छिय रोजाऽनी बोज | 
तिम तर्य यिम वर्य पानऽ भगवाऽनी || 


. साऽरिय तोरची छय मेहरबाऽनी, 


अदऽ कथ्र म्य गजिल खाऽनी बोज। 
स्योध वुछनय म्य कर्मय लाऽनी || 
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12. जिन्दऽ दिलनिय हिऽन्ज गयि जिद गाऽनी, 
व्वन पनञनी मस्ताञनी बोज | 
म्वदऽ दिलन हिऽ्न्जि कथि छि हाऽराऽनी || 


13. त्थ्य वनन वाऽओी छय भवानी, 
चायस आयस्थाऽनी बोज | 
द्रायस तोरऽ व्ययि ला मकाडनी | | 


14. तथ जायि बुद्धि वस्य प्यवाऽनी, | 
मन ज्यव वट नऽ फोराऽनी बोज | 
होश कर होशी होश म्वचाऽनी || 


135. 


(^ 


टस गाटऽ प्यव छूऽनाऽनी 

गाटस दुऽग दिवाऽनी वोज | 

्राटस पजिहे करिऽन्य आनमाऽनी | । 
16. लोलऽ च्या केह अच्छर छस लेखाऽनी, 
दशनऽ विजि जवाऽनी बोज। 

सन्तन हिऽन्द पाद्‌ रोज सीवाऽनी | | 


17. रऽवऽ सिऽन्दि ख्वतऽ रोज तावाऽनीः 


रम्बतुन जन मंद्याऽनी बोज | 
आलव बोज खस प्य॒ट असमाऽनी || 
18. रऽवऽ सिन्द पाऽटी खस असमाऽनी 


रऽवऽ शिऽन्दि ख्वतऽ चम्काऽनी बो । 
क रूः इव नूर नूराऽनी || 


20). 
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. पान पुशिरनऽ रूऽस कंह नञवनाऽनी, 


वनडनव सीत्य नऽ केह बनाऽनी बोज। 
वासनायि जालिय छुनऽ छयनाऽनी || 


जगत बनोव सर्वऽ शक्तिमाऽनी, 
च्याञञ्य म्याञन्य छय नादाऽनी बोज | 
बुड्द्ध छय नऽ वुनि च्य तोर वाताऽनी || 


करतम अकरतम अन्यथा करतम, 
कथि शास्त्र प्रमाऽणी बोजे | 
शरणागतनिय छुय वराऽनी || 


लूकन हिजन्जऽ कथऽ क्याछि करनी, 
दमऽ दमऽ रोज शरणिय बोजे | 
कथडऽ कर पननी क्या छु प्रावाऽनी || 


आश्चर्य वत्‌ आश्चर वुछाऽनी, 
द्यन द्यन न्यवाण वाऽनी बोज | 
पानडऽ गृव्यन्द पानस छु छाराञनी | 


होशिचि त्रकरे पूरऽ परमाऽनी, 
दमऽ दमऽ छुय तोलाऽनी बोजे | 
केह त्रञ्ख बाकय वुनि छिय साऽनी || 


ठकऽ छा क्वरमुत छुय अमाञनी, 
आश थव काश कराऽनी बोज | 
गादिय मुजवजऽ वातनावाऽनी । | 


26. 


28. 


०9: 
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माया वुछिथिय छिय वोलाऽनी, 


बडञ्य मुनीश्वर ति गाबराऽनी बोज। 
त्राहि माम त्राहे छिय पराऽनी || 


- अृषो मुनी उद्ध गीथ छिय म्यवाऽनी, 


यूम छिय बोजाऽनी बोज । 

छुऽपि हुन्द मन्त्र सू वुजाऽनी || 

सारिनिय नमस्कार कर म्याऽनी, 

क्या वुनि छिना बख्वाऽनी बोज | 
दुऽह वुऽन्य पूरऽ कराऽनी || 

ताऽलीम ग्वरविय दिऽच रूहाऽनी, 


ज्य पाइ्ठ्य स्व छि लाहाऽनी बोज | 
स्यन्द क्या गुऽयती जाऽन्य जानी || 


=) ~ 


1 
सन्त क्था 
उ 
श्री गुरुवे नमः प्रथम भाग 


1. कथा भक्ति हिन्ज वनय म्येय वृूज॒भुच छम 
दयस नय कंह ति त्युथ टोठ युध द्ध प्रेयम ।। 
2. सदा शिव द्वाव अकि दोह गौवरिये ह्यथ 
करति ल्वग सञ्ल वनन्‌य भ्रष्बसिय क्यथ।। 
3. पकानिय आऽस्य वति प्रेयमिय स्यवानिय 
तिथुय वागुर तिमन आवय्‌ मियानिय।। 

4. सदाशिवन ब्रशभय प्यठ वोठ छिन्य 
नजरि यामय गोविय मैदान तिमन शुन्य ।\ 
5. करनि ल्वग जायि अथ प्रणाम ढन्ढ वथ 
वुदुय गौरी दोपुन कयाहताम छ्य कथ || 
6. त्युथुय चछ्िन गौरिये वोठ कवरून प्रणाम 
परिनि लज्‌. शम्भुहसकम्य सुन्द यिच्ुधाम ।। 
7. वोनुस फौरिथ शिवन योरय असानिय 
नेत्रन दारि ओसुस अऽश वसानिय ।। 

8. शम्ब ल्वग वननि ही गौरी वनय बोज 
अमा मन साविधानिय ग्व करिथ रोज्‌ |, 
०.गलिथ दह सास वूरिये वोथन साधय 
करानय आसनय सथ संग साघूय ।। 

10. वनिथ क्याह ह्यकि ज्यव॒सुमरन करिथ मन 
सो जायी श्रूच्‌ युथ द्य व्यष्णभवनं ।। 
11. तिहिन्दनय पाद्निय प्रणाम करि म्येय 
थोविय करिथ म्य ब्रंदठिय वोनमय च्येय || 
12. यि बृूजिथ गौरिये आवय असोनुय 
हयोत्‌ स्वत फौरिथय भ्रशबस रवसोनुय ।। 
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13. शिवन द्रोप गौरिये चछयख बोज॒ नादान 
चि भूखत्यन हुन्द महिमा छरव न जानान ।। 
14-जृपन ददुस नाव यमि सुन्द गाथ तय दयन 
सु रामूय फेरनय पत्‌ पत्‌ दु भरवत्यन ।। 
15. ब वाये वायि अकि दोह वयकुण्टस चास 
वुद्धुम खऽली स्वर्ग भगवान न तति द्रास ।। 
16. वनिथ कयाह ह्यक वापस यिथ ्यनिथ प्योस 
कु्टुम पथक्न म्य सुय सन्थन निशे ओस ।। 
17. दुय म्योनुय रूप साधिय सत जन 
म्य॒छ्मि ट्टी लगय तिहीद्यन ब्‌ चररान ।। 
19. वनय क्याह भक्ति मानिऽय म्येन्य प्राणिय 
करल तिम प्रेयम गंग जलय छि श्रानूय 
19. तिमन काहं मल नं हदयस तिम छि निर्मल 
प धन कि उपकाऽरी त॒ न्यशकल।। 
ति धि सः रूप म्योनुय योत॒ सोरूय 
२1. कल नफ द यिमव जोनुय व्यचोरूय ।। 
पल तिमि म॒ साऽरिसय मंज ओम ओमुय 
सव सस छि रूम -2 ओंम ओमुय ।। 
द्वारह ख व दो 4 गाड बूम 
रासं गन्धार ब्रशभस डन्दवथ दिथ ।। 
वनान शम्भू अमीसं दायि वाऽत्य कलास 
24. वनिथ ` बि स दासन हन्दय बऽ दास।। 
नले रजि ष आवे सन्थिय पान भगवान 

प गान्गुन त्यलि तम्य द्वितुस दान ।! 
2 प्रा परि प्योस तोते अर्धं पाद्य 
< जव पनुन कोरनस न वादिय।। 
^ तुलि + ब्रह्माण्डुऽ प्यठऽ अरव पाद होवुन 
दा्युम खार तल पताल वात नोवुन ।। 
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27. युथुय ब्रहमा जियस मां नृजरि सुय गव 
छलन बापत ब्रह्माजियन तुजिन दव ।। 
28. छलिथं चरनोदकय च्योन गोस प्रसन्न मन 
तवे दोपमय लगय बो सन्त चरणन ।। 
29. फिरिथ बाकौ गड़्स ध्वव॒ प्यठ कलस म्ये 
छ गंगा नाव कोरमुत अथ जलस म्ये | 
30. लगन साधन हिऽन्द खोर्‌ यतिथिय बोज्‌ 
तिमय किय बञ्ड्य तिर्थ शरव त्राव रवोश रोज || 
31. वौथन व्येहन तिमन दुय म्योन ध्यानिय 
वुदान तिम म्येय च्वपऽरी पान सानिय्‌ ।। 
32. वुद्ठानय्‌ लिय च्वापऽरी ग्वरिये म्ये 
गछन योत योत त्युहुन्द प्रकरम दु सुयम्ये ।। 
33. तिमन छयना समाधी रोजि रोशन 
तवे दोपमय लगय बो सन्त चरणन ।। 
34. त्युहन्दय रव्योन त॒ च्वोन गयि म्याऽन्य सीवा 
व्यये कंह करनय गयि म्याऽन्य पूजा ।। 
35. शोँगुन त्युहुन्दय दुय उन्ड वथ करून म्य 
कि कथ तिहन्जिय करति गीथय परन्य म्य ।। 
36. निरुद्धय करन रोस्त द्ुरव च्यत निरूद्धिय 
तिमन दुय दूर गोमुत काम क्रूधिय ।। 
37. यिमय सञ्री कि कर यिमनिय नमस्कार 
यिमय दिवव्‌न्य लि यथ सम्सारसिय तार ।। 
38. कि यिम पद्य वधिय यथ भवसरस मंज 
करिथ व्यवहार निर्मल लिय घर॑स मंज॒ ।। 
39. तिहिन्दे दर्शनय पापन बनन नाश 
उदय ग्न्य मथ मंज ज्ञान प्रकाश ।। 
40. वनन छ्य साध संगय सञ्त्य मुखती 
बनन अटल श्रदावानन लि भखती ।। 
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41. यमिस बनि साध र्दशुन तस चछ्ि बङ़्य भाग 
तमिस करनय सोफल गयि तीर्थं प्रयग।। 
42. तम्यी कर्य दान तप जृफ तिर्थं साऽरी 
तम्यी कर्य तिर्थनय हन्दि श्रान साऽरी ।। 
43. अकिस सातस ति साधन निशि बेहनस 
सु फल दुय यी करिथ तप वरिय सासस ।। 
44. बड्यन पोन्यन हुन्दय फल साध दर्शन 
दयो गृल्यंदसिय गो यी दोहोय द्यून ।। 
“>: कञ्रन सथसंग युस अद सूऽत्य सन्थन 
वनय महिमा तम्यस अद कत आसन ।। 
^. करन तिम यस कृपा तस कया वनोनुय 
जखन तिम शिव च्वपऽरि जुव छिय पनोनुय ।। 
“^ गछथ तिर्थन चु अख फल जीव प्रावन 
यमिस॒सन्थिय छि समरवन तस चछ चौगुन ।। 
8. वोनुस गौरी दोयुम सन्थय कथा वन 
र्वठा गोम पाऽद्‌ प्रयम छस थविथ कन ।। 
वननि ल्वग गौरिये कन पान शम्ब 
50. कल्याणक्य युस चय सु शम्भू ।। 

प्वन्ड यमि सिन्दे नावुक दु यथ नाव 


वनय बिलकल 


#ि छोटूय कथ वार कन थाव ।। 
` भर्त राजस यले वैराग आव्‌य 


~ सथन साधनय छारान द्राव्य ।। 

त छा असऽस मनस मंज द्यम ब वोपदीश 
पा अम्य सन्कल्प किन कत्य द्धऽडिन दीश ।। 
53. दोह 


ि अकि वातनय वोतुय तपो वन 
वुद्छिन अति रंग रंगय साध सथ जन || 


54. वुदिन युगी मुनीश्वर ब्रह्मचऽरी 
तुच्छिन मन्टजि साधन हिऽन्ज्‌ च्वप ऽरी ।। 
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55. अजब ईकान्त यामथ नज्रि आसिय 
मनन यो नस करून ग्व यति निवासिय ।। 
56. वुचिन गंगा वसान बोलान शिवय शिव 
स्यटाह रवोश गव भरथ राजस वुक्िथ जुव ।। 
57. वुछिन ल्वग गौर यिमन मंज कुस ब धारन 
भारथ राज ओस मनस मंन्जीय व्यचारन 
58. शरन गच्छि 2 प्यवुय सारिन परणिय 
नेत्रन डाल नय सन्थय च्रणिय ।। 
59. वुदुन अन्द कुन यिमन मंज अरव दु साधा 
अलोक्यक अऽच्छ मुच्रिथ यस समाधा ।। 
60. स्यधय यूगी ज्ञानी वीद्‌ वानिय 
जित्येन््रय शान्त रूप शृभाई मानिय ।। 
61. तिमन चरणन मलन आऽस्य जनि जोरा 
भरथ राजन युथुय वु तुजिन दोरा ।। 
62. दयुतुन प्राम बारम्बार अति नस 
थोवुन सत संगसिय अति कन लोगुस रस ।। 
63. ग्यवान अस्य विजि 2 भक्ति अमृत 
युथुय ती वबृजु भरथन तस गयी सथ ।। 
64. वथित॒ चररान कोरून प्रणाम व्ययि तम्य 
शरण गक्तिथय परण प्यव वोन यि अदतम्य || 
65. जन्म॒ कञऽत्या गयम मे तोहि छारान 
म्य लभिमव अज्‌ वोज कहिताम कहि ताम ।। 
66. क्िवना तोहि दीन बन्धो ज्ञान सागर 
दया द्ष्टी करिव तोहि वरिवं म्य इश्वर ।। 
67. शरन आस भक्ति वत्सलो कपालो 
अनाथस प्यठ दया करतो दयालो ।। 
68. यि बूजिथ तस गोरूव दित मरि मरे 
दपृूहस केन्ह न फिक्र असि च मरे ।। 
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69. प्रणामा दिथ भरत जी रवोतुय जंगल 
अनिन फल फूल तुलसी पूजि कित व्यल ।। 
70. करिथ आव सू गग जलय श्रानय 
अथस क्यथ अरग पोशी व्यल पानय || 
71. गोरु पादन निशे थऽविन कोरून म्यूठ 
करिथ प्रयाम गुलि गन्डिथ पथर व्यूठ ।। 
72. छिना सथगरु दयाये हिऽन्द॒निधानिय 
भरत भक्तिसि द्युतुख सथ नाम दानिय ।। 
23. गोर पानय मुचिरिथ थोवुस॒तोरूय 
दोहय दोपहस करून क्या गकि ति सोरूय।। 
“4 ग्िथ केह दोह त्रिवीनी तिर्थं आविय 
करनि लऽम्य सरवर लऽग्य बरनि चाविय ।। 
^ गनि लगि साध ग्रहस्ती यात्रायें 
तुलिक डेरय पत्यकिन हाथ ति द्राये ।। 
ˆ. भरत राजनि संगी गयि अज्ञन्याये 
छत असिति गोरन मंगनि आये ।। 
( ि गोर दोपहरव अच्छा गछ्छिवस्या जान 
कश्थि प्राम गोरन तिम द्रायि दोरान | 


५ भरत जी पान व्यूटठ सीवायि बापत 


भश लोग्‌ गोर पादन अज्ञन्या ह्यथ ।। 
29. वोनुस ग्वरनिय चऽ कोनो गोरव भरथो 
(क कारण चु क्या प्रिनिय चछुसय बो ।। 
। "स्थन फौरिथय दोप ही भगवन 

कै तथ छि यति नसं तुहन्दि चररा ।। 
र व बृविकः छर वऽ रथस शावा 
४ [ि बोज्‌हन्दिन नेत्रन च्य जल गाश ।। 
„< पारव भरथस वोनुय वोज बेह च न्यबर 
फिरिथ 


भऽविजि च्‌ पत कूरियायि हन्द बर ।। 
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83. बऽ कर्‌ आराम चिऽ गु फेर या न्यबर बेह 
करी रवोश यरवतियारिय करत दछय रऽकछ | 
84. करिथ प्राम भरत भक्तन्यबर द्राव 
वनय कोताह मने मंज ओस तस भाव ।। 
85. फिरिथ बर भथोव तम्य कूटियायि हन्दुय 
त्युधुय व्युद्य युथ रूजिस नजरिय ।। 
86 .गचल्िथ पहरा प्रदशो सात भरथन 
वुच््यन घुरिनिय्‌ प्यठिय त्रिय तार दोरन ।। 
87. स्यटाह मलीन वुछनरव नाऽल्य वस्त्र 
कनन जेवर क्रहुन जन ओस शस्त्र ।। 
88. स्यठाह मोकूरूय वुक्ठिथ गयि तसति नफरथ 
रथन नय कर्‌ं नय कर्‌ यिमव कथ || 
89. गर्यव॒ प्यठ वोद्‌ दिन्यख नन वारि आये 
जने त्रेशणवय तिमय कूरियायि चाये ।। 
०0. अचिथ अन्दर कोरूरव करि यायि बन्दबर 
मलनि लजि सन्त चररान द्रावखिय शर ।। 
9०1. भरथस गव यि शरव क्याहताम छय कथ 
अचिथ बर बन्द यिमतिय क्याजि कोर अथ ।। 
92. भरूथिय वुक्छिनि ल्वग यिम नैरनिय कर 
गक्छिथ पहरा न्यबर तिम द्रायि सौोन्दर ।। 
93. नजर यामत प्यस मुचुरूय तिमव बर 
भरत मनसिय अन्दर ल्वग॒ करनि आश्च्र || 
०4. वुक्छिथ भरतस यिमय गयि अकल तसदन्ग 
वुच्न आश्च्र युहुन्दय रूप तय रंग || 
95. स्यठाह तिम रूप वानिय तीज्‌ भरिथिय 
मनोहर क्या सोन्दर पैराव करिथिय | 
9. भरतस आव द्यमाग सपुद मोहतर 
पकन तिहिन्दे हरन ओस मुशिक अम्बर ।। 
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%- रवरसिथ नवय गुर्यनय दोर त्रऽव्‌ख 
नस्तस । बुथ.. पनोनुय;, वार; होवुरब ।। 
8. यिथय पाऽङ्यन वद्य भरतन पगाह ती 
सचनत काल ओसुस आश्च्र यी ।। 
भध ठ्यी तिम आये त द्राये 

„+ अज्‌ अद रूद जागे ।। 
कान भम तिम द्रायि गर्यनय रवसनि लजेय 
101. भरथस कर्ख पत्य किन करिथ जय ।। 
भरूथ ल्व कवेर तिमव फौरिथ जय कार 
(म प्रिछ्िनि तिमनिय वुक्िथिय वार ।। 
दोस नगाणि नाव क्या चछूव तोहि माता 
103. यि छ्य छख्स गगा यि जमना ।। 
९ नय वाणि माता सरस्वती | त्रेयिम॒ ज्‌ऽन्य 
104. भर्थन या थऽचिय काहं कथ वनी नऽन्य ।। 
भरथ राजय म॒ बृूज्‌ कवरनरव प्ररामय 
105. दोप 4 ल्वगयि तामय || 
मनस मंज म योर तोहि आयेव कयाजे 
106. तुहुन्दुय प गमिऽच्‌ अरव शरवाये ।। 
वुछन चछुस ह ओसुव ब्रांड मोकरूय 
107. अम्युक नीरिथ आऽन नूरूय ।। 
सथिय वनिज्यम कारण दु कयाह माता वनिव जल 
108. यिं ` त कंह वनिज्यम न छल बल ।। 
वनानिय॒ अद्‌ ` ५ तरनवय लजय असन्ये 
109. भरथो भ गुरिनिय खसन्ये ।। 
चि किथं तिप "` च्य गोमुत दुय मनस भ॑ज 
110. भरथौ _ भकल्प॒ नारायणस मंज ।। 
च्य कयाह गोय च्‌ कर ग्वड़ साविधानिय 

श्रम चिय अऽसिथ विद्वानिय ।। 
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111. त्रिबीनी तिर्थस लगि मिऽत्य त्रे दोह वऽत्य 
छि तोत आमत्य स्याह अज्‌ पऽपीय यत्य ।। 
112. स्याठह रत्य आयि भरिव्त॒ काह नयपूर 
करिथ पाफिय न द्योक हय सोनुय दूर ।। 
113. तवय यिहन्दयन चरणन निशि अस्य वऽत्य 
अजिकिस समयस पूर्णं यिमय याऽत्य ।। 
114. अगर यिम तत्‌ यिहन असि त्यलि न युन ओस 
अवय योत यिथ असि सन्कल्पिय कोस ।। 
115. स्याठह तोत आयि पञऽपी कोरूरव श्रानिय। 
छलिथ मन प्राण व्यज्‌ पाक्य द्युतुरव दा्निय।। 
116. तिमन चलि सानि श्रानय पाप साऽरी 
तिमय असि लग्य त॒ अस्य संऽपनि विकञऽरी || 
117. च्िनय यिम पाप तोत तामथ हरऽणिय 
नयत तामथ लगन सन्थय चुरणिय ।। 
118. तवय असि सन्थ चररान आय शरणे 
हिऽरिनि लोग तीज असि पापिय हरने ।। 
119. लगन यामथ दि तिर्थस साध चरणिय 
बनन निर्मल सु अद पापय हरनिय ।। | 
120. लि सरी पाप सऽनिय तिम ह्यवानिय | 
मगर सन्थन न यिम कंह छ्िय करानिय।। (| 
121. लि यिम रोजान हवालय ईश्वरसिय 
क्रि वऽतिथ ईश्वरी सुय ज्र ज्रसिय ।। 
122. दु कमुक फल दिवन सुय पान ईश्वर 
यमिस यी वाति दी तस ती बराबर ।। 
123. करन यिम साधनिय ह्जिय छि न्यन्दा 
क्रि यिम पापिय रवसन अद तिमनिय कयाह ।। 
124. छि यिम सन्थन त साधन ग्येलनय बज 
यिमय पापयतिमनिय मेलनय बोज्‌ ।। 
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125. करन निन्दया दिवन साधन कि पामय 
तिमन क्युत ईश्वरन थोव यी यनामय ।। 
126. दयडन असनिय कडन्‌ ब्रेड यिम कि साधन 
रवसन पापिय तिमन यिम बारि थव कन।। 
120. भरन भाविय करन तोता छिसन्थन 
तिमन॒ सन्थन हन्दुय पोन्य फल छु मेलन ।। 
128. न सन्थन छिय पुञुण्य तय पाप रोजन 
कुःयुय अक्सि प्रेयम कन्य चछुरव कन. च्‌ थावन ।। 
129. यभिस सन्न हुन्दुय॒योत भयि चाविय 
2 सन्भय दीवकिन्य तस त्रिं आविय ।। 
130. वनानिय यी. तिमय॒ जनवय द्राये 
गये तिम तोत यति प्यठ त्रंठ आये ।। 


131. भरूथ । 

यि > थ ल्वग दपनि हय हाय हाय हाये 

132. गरू म्ब यि क्या बुऽज्‌ गोम वाये ।। 
| न्यमल छि 

मनस मन्जिय मनसिय कयाह गयम राय 


133. म्य गोरय न्यन्दा करिम हाय ।। 
जिन्दय भ्वर्‌ नरकसिय मंजिय करम जाय 
134. वाति जालुन यी उपाय ।। 


वनन ५ 

ग्वरय निन्दा ह ॐ प्रायाचित अप्युक यी 
न य 

135. भरथ जी पानऽ दुय ।। 


सुजानन कथ क्‌ तको ओस पन्डिथ पठ्यथिय 
२५, ~ । थय र 
136. रवसिथ जेनर क्या वातनिय दुय ।। 


्रोपनय जाल यपानय अनुक ज्युन कोरूरव अम्बार 
137 -! कोरूरव व्यचार ।। 


तवय < अङ्ञन्या च्यथ गचछ्ि युनुय 
तवय परत पान जालुन 

- +~ `“! प्रजि करोनुय ।। 
138. नतय रवसि 


निशि प्रासिय प्यठट व्यारव अपराध 
|. ` ग्वे ररिन पाद ।। 
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139. वदन 2 ग्वरस वोननय वृतौतथिऽय 
दियव आज्ञा म्य पानिय जाल वोन्य बिऽय।। 
140. ग्वरन दौपनस भरथो द्रुरव च मुखिर्य 
करन कोनों द्ुरव व्यचार कह चृऽय ।। 
141. तिर्थं सपुद व्ययि म्यानि र्दशनय शोद्र 
च्य कति छ्य पाप वोन्य ती कोन छ्य बोदर || 
142. भरथन याम बृूजुय आव तस होश 
दवन 2 चररान लाऽम्यनख पोश ।। 
143. दिहय जालरव यि दिह छा च्योन वनतम 
भरथो क्याह गवुय अथ वुनि छया भ्रम | 
144. मनन कवर पाप दिहसिय कथ च्य पुशरूथ 
चिऽ नय दिह मन च्य क्याजे पान मशरूथ | 
145. चिऽ दुख न्यर्मल करिथ क्राऽविथ ति सोरूय 
अहंकारय किन्ये रवोतमुत च्य बोरूय |, 
146. अहंकार त्राव त्रावुन गव हतो यी 
न जानोनय जगथ ग्छ्ि नय चिऽतय बुय ।। 
147. परे छंयन भाव त्राव प्राव ब्रह्य भाविय 
शिविय जान पान सानिय प्रथ हवाविय ।। 
148. योहय निशचय च्‌ऽ दर कर बा व्यचारय 
छु आत्म न्यविक्लपिय त्राव विकारिय ।। 
149. भरथ बूजिथ बन्योवुय निर्विक्लपिय 
बन्यव जीवन मुक्त दवन दवानिय ।। 
150. धर्मराजन यमय दूतन वोननय 
समय भरथस दुय वोन्य गदि अनोनुय ।। 
151. धर्मराज॒नि कलमय कह दीतव 
रिकानिय गयि जि भरथुन जीव अनव | 
152. वुदुरव अन्दरय तन्यबरय शिव सुगोमुत 
बऽदुस भरथुय अम्युक अभिमान प्योमुत ।। 
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153. वुकछिथ यी आश्च्रस यम दूत सौँपिन्य 
लगी पोत 2 चलनि ह्यतिहय कौऽपिन्य।। 
154. तिमव वोन क्याह हावव धर्म राजस 
द्यति सौरूय शिविय वोन्य क्या वनवतस ।। 
155. कडोनुय कूस निमोनुय हाय तोरूय 
अन्दर न्यबर बन्योमुत शिव यिसोरूय | | 
156. गयि यम दूत शयच्छ त्यथ धर्म राजस 
तोहे महाराज अऽस्य सूजिव निशि कस ।। 
12“. भरू्य नय नाव मात्र तान्य॒ति तोरय 
बन्योमुत अन्दर न्यबरय शिव सोरुय || 
158. वननि लग्य धर्म रज॒स यम ककर 
चली चूर वुिथ सुय चायि थर थर्‌ || 
१. पि, या. मारव, जि सन्त तय साध साऽरी 
तिहिन्द उपदीशनिय यिम जीव ताऽरी 
10. करन उपदीश छिरव आत्म ज्ानिय 


छ्य बुथ फिरानिय।। 
161.-लगन यिमनं कि सन्थन हिन्द च्रणिय 
बनन निर्मल तिमन छ्य पाप हरनिय | 


चि क्या कऽरख त्िमनिय 
जि सायस सन्त॒सथगरू छिय 


164. धर्म राज॒न 
न॒गक्ि जाह तोत ग्न 


छु कः आसिसथ जन ।। 
165. तमी सातय बिऽ ते गौरी तोतुय गोस्‌ 
सिक्षम दृष्टौ किनी वुछमयं ओस ।। 


166. बरस सस्य कूनुय चीतन दीवय 


छसय सारी निशं अतीत ते बिऽ्य || 
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167.  मनुक धर्मिय कथन च्यनतन द्रुं सौरूय 
व॒ चतन अमिति निशे दुस अतीतिय ।। 
168. अतीथय अमिति निशे द्ुस अतीथिय 
वनन पानस सुयी ओसुय म्य वुषछमय ।। 
169.म्य॒ वोनमस ही भरथां धनि च्य धन्य धन्य 
स्वरूपस पननिस दरव म्यूल मुत॒वोन्य ।। 
170. भरथन ओर असुना दछुनिथ वोननम 
प्य॒मन्ज म्यलुन न म्यलुन छा च्य दुय भ्रम ।। 
171. द मायाये त॒ दृशस मंज यि म्येलुन 
म्य॒च्याऽनिस अन्दरनय पजि च्ये तेलुन ।। 
172. म्य वोनमस यलि चिय चतन सौरुय 
त्यले चिय दृष्य अदष्य॒म्यलुन न म्युल दुय ।। 
173. भरथस छप गयि गव रन्यविकल्पि 
अवस्था तस बनेयी क्या वनय बुय ।। 
174. म्य त्व॒ पतय दोयि लटि वोनुस॒ भरथो 
चिऽ वन कुस द्रुरव प्य प्रिछानिय दुसय बो ।। 
175. यि वृजिथ भरथनिय तमि विजि न कंह वोन 
तमी विजि भरथ भाविय तस निशे योन ।। 
176 .गक्छिथ कंह काल वनने ल्वग द्ुजर्चर 
छ पानय शिव ब्रिछछन पानस्‌ कथय कर ।। 
177. म्य वोन मस ही भरथो च्य निशे आस 


चिऽ कर आत्म निरूपय शख ` चिय कास ।। 


78, म्य निशि गछ दूर वोन भस्थत फीरिथ 
अवाच पद्‌ सुज्यवि किन लह्यकि न नीरिथ ।। 
भ्योन युस हाव नुय 


179. दोयुम कस दु म 
वऽ यमि रूपय चछुसय चौतन गणिय ।। 
180. वनन यी गव भूव व्ययि पमंज॒ समा ऽजिय 
सुगोय मंज त्राविनय सास्य उपाऽजिय।। 
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181. विद्र मुक्ति ति प्राऽविन परम पदवी 
वनी तम्य सिऽन्न्‌ कथिय पानय म्य वु धिय ।। 
182. रिवन दोपनस जि यिम सन्त आश्चरी छिय 
 स्यठाह प्रसन्नयि बूजिथ गयि सो गौवरी `।। 
183. दोपुस दीवी म्य वनतम वार पाऽठ्ी 
छि किथ तिम आसविऽन यिम च्याऽन्य टाऽदी ।। 
124. शम्ब नाथन वोनुस फीरिथ वनय नोज 
ना ग्वेड्‌ साविधानिय मन॒ करिथ रोज्‌ ।। 
185. स्यठाह दुऽर्लभ ड प्रजनावुन भरव्त जन 
वनय किथ आसविऽन्य छिय तथ च थव कन ।। 
06. अमा बोज्‌ तोति कह तिहिन्दी चिऽ लक्षण 
करन उपकार रात्रद्यन कि सथ जन।। 
180. ग्रहस्ती आसनय या तिम व्यरकितिय 
म्य निशि दोनवय हिवी छ्य तिम ज॒ भकितिय।। 
188. करन उपकार साधन पननि वोँऽसे 


दिवन तिम सोरव दोरव न कौऽसे ।। 
189. तिमय॒ गयि साध यिम पर उपर्कोऽरी 
तवय वोनमय लगख 


पाऽ्यपाऽस्यी ।। 
रागय द्वेष रोस्तुय 
सान सोस्तुय ।। 


न्य तिम किय जित्यन्द्रय 
जीवन सतुक उपदीश निर्भय | 


190. तिहुन्द हृदय छु रा 
दयाये हन्द न्यधानिय सला 


191. उद्यूगी आसं विऽ 
करन 


192. | 
उतम युगी तिमय गयि थव चिऽ 


[३ यादिय ।। 
193. यिमय॒सन्थय चि शख सरल सोभाविय 
छु भखिति वत्सल्य ¬ युहुन्द नाविय ।। 
154. महागम्भीर च्यथ छ साधन 


तवय वोनमय लगय बो सन्त॒ चरणन।। 


195, 


196. 


19. 


198. 


199. 


200. 


201. 


204. 


203. 


2 04. 


205. 


206. 


<© £. 
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सन्त कथा का 
दूसरा पाठ 

उं 
स्वाभावस पननिस तिम जांहनऽ त्रावन 
दिवन स्वरव सार्यनिय योद दुऽःख तिप्रावन 
तिमय गयि साध यिम निवीसना छि 
तिमन सोरू्य पनुन जुव भास्निय दुय ।। 
करिथ अष्टांग यूगिय ज्यूनमुत मन 
तवय द्वऽपमय लगय बोसन्त चररान ।। 
सतुक भाषन दोहय छ्य तिमं करानिय 
तिहिन्दि दरशनय दुऽमख दछुय हरानिय।। 
तिमन च्यथ थ्यर॒ सपिदमित्य निर्वासय 
तिहिन्द नजरि मंजनय द्वयतुक भासिय।। 
छि निर्भय लूभ रोस्तुय मुह रोस्तुय 
करान न्यशकाम कामे प्रेम सोस्तुय ।। 
महा उतम मनोरथ धैर्य वानय्‌ 
छि रन्यमल च्यथ सन्त शुभायि मानिय ।। 
तिमन निश छय त्वतानन्यदा बाब 
तवय दुऽपमख कृपा कर वोन्य कृपा कर ।। 
स्यठाह तरनुय सरव्त संसार सागर 


अखिय कर नोव तारक संत॒ सथग्वर।। 
छम राऽठय सन्त तव साध सतजन 


म्य॒तिहन्दे लोल कयथऽ ई न्यूमतिय मन ।। 
वारे थऽविथऽय कन 


ब्‌ द्ुस यथ वबु्ज वा 
न जगतस मजं 1 आकाशस ब्‌ वातन।। 
अमा वोतुस न्‌ भक्ता मज्‌ मनसिय 
तवय वोनमय चिऽ जल ग दर्शनसिय ।। 
म्य यस दशुन द्युत॒य तस संन्त॒ रूपय 
अगर वहन सन्तिय दुय प्रत्यक्ष द | | 


स्यटाह 


2 08. 


209. 


210. 


` वुछ्य बो सथ . असं 
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यछा यस आसि म्याने दशनं ची 
गदिन सन्तन निशे ब्‌ आस्‌ ततिधथिय।। 
छनय म्येऽन्य जाय वैकोन्ठ नय्‌ छि कैलाश 
हुसय आसन ब्‌ तति यति छि म्येऽन्य दास।। 
उदासय दास आसन दछुसय उदासिय 
मनन तिहिंद्यन अन्दर दुय म्योन वासिय ।। 


- वोनुस गौरी क्या वुन्य क्यन ति कोह ल्वा 


म्य॒तिहन्दे दश्निची सख छि काक्षा ।। 


- स्यठा गोम पा ऽद्‌ऽप्रेयम क्या वनय बो 


च्‌ चान्यन सन्तनिय चरणन लगायो ।। 


` रम्ब नाथन वोनुस कत्या छि वुन्यक्यन 


यंछछायलि छ्य त. -परव कर त्युहन्द र्दशुन ।। 


` तुजिन गौरी ति ह्यथ वाऽतय तपोवन 


लोगुस हाञिवन्य दूरे साध सथजन |, 


- गंगा बिस प्यठ तुक तिमव जि साधिय 


तुिन गँगय  जलस तऋऽविथ समाधिय | | 


` कुद्धुन सुय सिद्र दाऽरिथं स्यघ आसन 


जितयंद्रीय उपक रो निवसिन ।। 


- वननि लञज्य शं भूहस कुन पान गौरी 


दियिवे तोहि अज्ञन्या म्य ही प्रभू जी ।। 
भादस करय नो इम्तिहानिय 
¶ छुरत सन्तन हुन्दुय महिमा थ्यकानिय ।। 
थ छा च्योन वननुय 
छि त्या यिम तिथ जि यिथ तोहि चछ्छिव 
ध्यकानिय।। 


` भम्ब्‌, नाथन वोनुस अच्छा स्याह जान 


परोक्षा यलि करन्य छय॒ कोन करान ।। 


- यि साधिय दुय स्यद्ध॒ पर उपकऽरी 


-चगाह चालुन अमिस स्यठा छु आऽरी ।। 


८.23. 
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228. 


229. 


230. 


3१ 


2 3.2 , 


23.33 


234. 


9 


21 


।@ ^| 


- अपमिसपनुन गरज॒नय कह रव्यालिय 


अपिसुन्द नाव आसवुन दीन दयालिय।। 
यि बूजिथ दीवी बनोव व्युच शरीरय 
दिचून व्वठ मंज गंगाये वऽहुस्व यीर्य ।। 
कोरनय आऽखिथिऽय रवसनुक वोपाई 
गंगाये मंज सो साधस कून हा आई | 


. वुक्छिथ चकछृट -2 बिचस्‌न्जन साधनिय व्वद 


त्युथय बे यखतियारिय गव वित श्वद ।। 


. दिथय धफ साधनिय रवोरू बदठिसं प्य 


दिचून साधस अथस टवफ व्ययि दिचन व्वठ।। 
युथय साधन वुचछय प्यव मंज गंगाये 

दुबारय रवोरूनय कम्य प्रेयमय त्‌ माये || 
यिथुय रवोरून त्युथय तम्य तोरनस दन्द 

अथस साधस तिथुय लज्य वोथनि दुर्गन्ध ।। 
हनिथ गव साधसिय अभ्‌ तथ वक्छऽस दग 
दुखन्य लग्य॒तम्यूस प्रथ काह अंग अंग '' 
शम्ब आव रूफ बदलिथ वोनुन साधस 

हतो मुरर्वा चिऽ प्रेयम चुरवकरान कस || 

म्‌ रवारून व्युच यि दुय जहर भरिथय 
अमिसून्जि टवपि स॒त्य गह्धुरव मरिथिय ।। 
अम्य सुन्द दुय स्वाभविय दन्द तारून 

हतो साधो च्य क्या गोय न्वठ म्‌ रवारून ।। 
छुनुस साधन फोरिथ ओर्‌ असुना 

स्वभाव यलि अम्य न त्रोव त्यलि क्या ब्‌ त्रावा।। 
अम्य सुन्द स्वभाव प्रथ कँऽसि च्वप द्यून 
मगर वात्या स्य॒ तौपत प्वत॒फेरून ।। 

पर उपक्रार खम्त्‌र्‌ दी प्राण तामथ युस 
आसि साध तस निशि कछायि काह कथ ।। 
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236. त्रेयमि लरि लाऽय बिच जृलस मंज॒॒व्वट 

गुद्य साधन वृद तम्य रवोर जट पर ।। 
237. कोरून न्‌ परवाय दाद्युक तम्य अथकुय 

 दयावानन वुकिव क्युथ च्ल स्वभावय ।। 
238. जल्द दोरूय दीवी रूप पननुय 

चरणन प्यठ पेयस ह्योतनस वेननुय ।। 
239. विऽछऽस गौरी गयस रव्वश॒ कह चि म्य मंग 

मोगुस साधन दोहय संतन हु्दुय 


न्दुय संग || 
ˆ+. स्याह गयि रवोश स्व॒ दीव द्युतनस र्दशुन 
 वुचिथ साधन स्यठा ह्योत नय हर्श॒ुन || 


“41. दयुतुस ्दशुन शिवन तय साध रव्व्ा गव 
चूर्णन प्यठ वदविऽन्य भावकिऽन्य प्यव || 
“42. त्वेता ल्वग॒करनि परने भाव सानिय 
ति बूजिथ रव्वश सपुद शिव शक्ति मानिय ।। 
` दोपुस शिवन चं कोनो केह मंगानिय 
माँगुस साधन दितम म्य भक्ति दानिय ।। 
सन्तय॒ समागम खोत क्या 


हीदयि च्यानि प्रमय ख्वतः क्या।। 
मगुन भगवन म कौवबल 
हृदय बोद्ध ॒म्येन्य निर्मल, 
शीतल न्यशकल शाम खोत क्या।। ही द्यि 
“46: सन्यान सिर्ये रूप हावतम, 
हदयुके पम्पा फोलरावतम। 
ओम ओम बोज ओम खोत क्या।। ही दयि 
247. जन्म॒ जन्म आसुन बऽ चोनुय दास, 
खुरा आस च्वोपऽरी 


चूं म्य भासं । 
कास्तम मोह दोर शमह ख्वतऽ क्या। 


244. 


245. 


248. 


249. 


230. 
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254. 
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254. 


9 


256. 
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217 
वासना क्षय मनोनाश करतम 
जान दिम पननुय लोल बरतम 
वरतम पननि आत्म ख्वतऽ कयाह ।। 
अथ ज्योति रूपस करहञऽ्य गय 
बोज॒नावतम सार-धुनुय नयत 
सत॒ शन्दिकि जीर-बम ख्वतऽ क्या।। ही दयि 
अख दयायि भऽरिथई नजरा म्ये त्राव, 
दुय दूर कऽरिथिय लोल बऽड्राव 
लोल ललनाव सूहम खवतऽ क्या हौ दयि 
सहज समऽजुय र्मज॒ म्य थाव, सम शांति अमृत 
चिऽय म्यति चाव, . 
मोकलाव यम भय गम खोत क्या ।। हौ दयि 
कर चान्यन चरणन हुन्द ध्यान, तथ अन्दर ल 
कर म्योन मन त्‌ प्राण 
दिमदान संतय क्रमह खोत्‌ क्या ।। ही दयि 
बऽनिनय ती वनन द्रायि शिव तशक्ति 
बऽनिनय जन्म जन्पव साऽन्य भक्ति ।। 
वोनुस॒ शिवन यिथी किय साध साऽरी 
तवय वोनमय लगरव बो पार्य पाऽरी ॥। 
वुच्ुत॒पानय॒ कमन वनन छि साधि 
चलिय यी शख कस्ख मां वोन्य च्‌ वादिय ।। 
दोपुस दीवीम्य वोज पं वा आयम 
मनस मंज वोज सपद्योम ज्यादऽ पेयम ।। 
गयसं रव्वश॒वोन्य लगरब बो पाऽर्य पाऽरी 
म्य हाव तख यढ पननी साध साऽरी ।। 
अस्‌न्‌न्य प्वरन्‌ तस राज क 
वोथुस सीऽत्य उवश दारि दारं ।। 


+ द 
. प्रेयम 
. प्रेयम 
. प्रेयम यस 
. प्रेयम यस 

. प्रयमसं युथ 


. प्रेयम 
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। च्य लोलूय 
शिवन दोपनस बवोदय सपुदुय च्य लोल्‌ 


गोरिये जय-2।। 
वनिनि ल्वगण गं भविनय च्य जय 


स्यठा गव मज हर्षस शिव शंकर 


सुय | | 
नचनि ल्वग ताल मारन्य सुय दिगम्बर 


- दोपुस गौरी साधन क्याजि न कह स्वग 


सन्तन हृन्दय संग || 
तम्य क्याजि म्वंगनय सन न्दुय संग 


. मोँगुन नय परिलूक यरि लूरव न्‌ मुक्त 


च्य वोनथस नय मजिन केवल भखती। | 


अ थ मजति ठन्यतौ ~ 
` नजर क्या जोन अम्य अथ मंजति वन्यतौ 


वोनुस॒ शिवन अच्छा च वार्‌ कन थव || 
द्व न्‌ कनि चछुय रस त्‌ जोरूय 
चस तस स्वता स्यध मेलि सोर्य ।। 
भक्ते मार्गय स्यठा सुगम 

छुनय सुज्ञान योग्य ख्वत॒ कंह कम |, 
चस पूर सू मन्जूर सपनुय 

गौरी उत्तम प्रेम चछ मंगनुय ।। 
पस्मात्मा दुय सोन जुवुय 

काह चीज नय दु अथ ह्युवुय ।। 
त्स सु भगवान अथि आविय 
तस तमना वार द्राविय ।। 

तस॒ त्वता करान कि यमिय 
तस च्वलुय सोरयगमिय ।। 
स्वरूरिय त्युथ न कूने 

स तस दुय दय त्रो कने ।। 
न्डार नाव्य तथ दु शिविय 
प्रयम सारिनिय हन्दव दु जुवुय ।। 


प्रयम॒य 


हतय 
दोयुम 
प्रयम यस 
प्रयम यस 


प्रेयम 


. प्रयम छ्य रिवचान भगवानसिय मन 


ग यजन | | 
पतव भनखती मंगान चछ्िय सन्त स थजन 


2 (4. 


273. 


276. 


2 7, 


278. 


279 . 


280. 


281. 


282. 


283. 


284. 


285. 


286. 


१ 


, स्यटाह राधायि रोठ ओस कृष्ण भगवान 


कथा तिहन्जिय वनय च्ये वार थव ध्यान ।। 
युथुय गछ्ि लोल सुन गचछ्ि मंगोनुय 

प्रयम सीऽत्य मन त्‌ प्रारा गल्लि ग्वड रंगोँनुय ।। 
वोनुस गौरी वनिव ब्‌ छसस थविथ कन 

थविथ छस सावधानिय ओर कूनुय मन ।। 
सदा शिव जी वनूनि ल्वग ही भवानी 

प्रयम यिमनिय तिमय गयि टाऽक्य म्यन्यी ।। 
कृष्ण भगवान ओस मंज॒ द्वारि काये 

विनती करनस दोह अक्य राधि काये ।। 
दिय्‌ूव तोहि अज्ञन्या मथरायि गहा 

यछा छम म्य तति वुहा ब लीला ।। 

मगर या तोहि यियिव नत हयक न्‌ गकि थिय 
च्य रोस अकिसिय क्षणस नय ह्यक दरिथिय ।। 
वोनुस श्री कृष्ण भगवानन अच्छा गछ 

ब्‌ द्ुस च्यय मज्‌ मनस च्येय सीऽत्य थव पछ ।। 
युथुय॒नूजुन करिथ प्रयाम स्व द्राये 

प्रेयम सानिय मंज मथरायि चाये ।। 

करी तस गुपियव तति नाल मती 

कर्नि लजि पान वऽणी प्रेयमहती ।। 

रक्षमन्य द्वोध ओननस त्रँठकूनुय 

दयुतुन त्वत द्रोध तस्‌ राधायि च्वनुय । 

युथुय तमि राधायि त्वत द्वोध च्यव 

हयदयस मंजसु यख्दम वाऽतिथय प्यव ।। 

तमी दऽह दारिकाये आयि रूखमन 

पेयम सान लञऽज्य छलने कृष्ण चरणन ।। 
युथुय॒ ल्य छलनि पादन बस्त॒वुद्ुनस 

लजी प्रच्छुने अम्युक कारण स्व॒ कृष्णस ।। 
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वोनुन कृष्ण माहराजस दस्त बस्तय 
पि किथ क्न्य चररा कमलन खर्चँव बस्तय ।। 
वन्‌नि ल्वग॒ रूक्षमने सु कृष्ण भगवान 
अम्युक काररा वनय टाऽटी च थव ध्यान || 


- छुसय राद्यायि रोदुय जुव रव्वतय बोज्‌ 


च्य त्वत द्वध चोव्‌थन राधा हत्य बोज॒ ।। 
तम्यूस द्यदयस अन्दर किय म्याऽन्य पादिय 
मोदुय न्‌ जोह ति तस प्रथ सात यादिय ।। 
दितुथ त्वत दुऽध तमिस यामथ तम्य च्यव 
सुम्यान्यन पादनिय प्यठ तमि विज्‌ प्यव || 

म्य खऽचुम्‌च्‌ बस्त छम तवय चरणन 

पि बूजिथ आश्चूरस गयि स्व॒ रूक्षमन | 
तिथय पाऽल्य छ्िय तस्‌न्दि पाद मंज मनस म्ये 
हु क्युथ प्रेयम म्योन तस छयना रवबर च्ये ।। 
यि बूजिथ पछ न्‌ रूक्षमनि आयि वारय 

ओनुय तम्य त्वत द्वध करिथ दुबारय ।। 


- दयुतुन श्री कृष्ण भगवानस सु तम्य च्यव 


परीक्षा करन्‌ बापत तुज्य रूक्षमनि दव ।। 
युथुय मथरायि अन्दर वाऽच्‌ स्व॒ दोरान 
वुद्न राद्यायि खऽचम्‌च्‌ नस्त्‌ रवोरन ।। 
स्यठा शरमन्दऽ गयि फीरिथस्व आये 
शरण कृप्यासस्व गयि मंज दारि काये ।। 


` प्रेयमस जौर वुछतव कूत चछ आसन 


युभुय ॒प्रेयम म्योन चछुय म्यान्यन दासन ।। 

अवय संतव माँगुय सन्तन हन्दय संग 

तनय अथ प्यठ कन थव बोज प्रसंग || 
महा पुरूषिय अलौक्यरव ओस साधा 

मनो ज्यथ ओस स्यध आसऽस समाधा ।। 
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त्रिकाल दष्टय ओस मुतुय सुय 
तम्यसिन्ज अरव कथा अथप्यठ वनयबुऽय।। 
पकान ओसअक्य दोह प्रयम सान्‌य 
दयस प्रेयमय मंगानूय व्ययि म्यवानिय ।। 
वुद्धन पत-2 पकान पानस मनोष्या 
वुचछछन पाऽपी तमिस आऽस पाप दशा ।। 
महा क्रधी करिल लूभी त्‌ दम्बी 
दया आयस लोगुस सुय साध वुक्छनी ।। 
दोपुस साधन हता टाठ्या गछछरव कवत 
चि पख म्म सीञऽ्त्य कटुव कथ व्ययि वनय 
ह्योत ।। 
च्य जन्मस यिथ कोरूमुत छुयन केह जान 
वनय कोताह च्य छय रंगऽ रंगय हान ।। 
वानुस दुष्ट यि फोरिथ परव चृपानस 
दमिय येऽत्यन दिनी क्या भगवानस ।। 
ध्यकन यलि छ त्‌ त्यलि ओरयम्य वन तम 
म्य किथ पाऽठ्यी मरून कमि दुऽह नियम यम ।। 
करस्‌ सन्तन दयाये हिन्न नजऽरि 
कोरू्य ताम नजरि तम्य सन्जि तस असऽरिय ।। 


, त्युथय दुष्टस मनस मंजिय व्वपूद्याव 


त्युथय दुऽष्ट बुद्धी तम्य वक्त तम्य त्राऽव।। 
विनती करिथ व्वननस ज्यूलि तुल बिऽय 

ल्ल वुनिक्यन सख्त गर्म थ्वकमुत दुखिय चिय ।। 
दिचिन साधन सोज्युलि गयि कथ करानिय 
पकान कह दूर गयि तिम लोल बरानिय ।। 
दोपुस साधन गचछ्िथ सथ दोह मरून च्य 

गछ्छि माऽल बन्द ह्ययि अन जल रवरून च्ये || 
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करौ कल द्रोद कालय व्ययि पकीरथ 
त्युथय गच्ि जाननुय वोन्य हेनि छम वथ || 
दोपुस सादन करय वोन्य च्येब्‌ उपकार 
मगर यादिय थविजि वारय कनदार || 
स्यठा यम ककर च्ये निनि यिनय 
स्यठा दुरव कष्ट तऽ पीडा च्येय दिनय ।। 
अमा यलि वातरव निशि घर्मराजस 
करन यमदूत हज्नि्रि च्येय निशे तस || 
वनन तिम घर्मराज॒स अुऽन महा दुऽष्ट 
महा पाऽपी महा कामी महा भ्रष्ट || 
करी यमराज्‌ तामय च्ये नज्‌ऽरिय 
फटनय अरखञ्य त्‌ वोथी थर धरय || 


` चित्रगुप्तस वनी अद धर्म राजिय 


तुकिव यम्यस्‌न्जिक्लि क्या स्वक्रय त्‌ 
को क्रय || 


- चित्रगुप्तय बहीमुचरावि वुकि च्योन 


यि क्वरमुत जगतसर्मज्‌ आसि याद थव 
म्योन | 


` यि कवरमुत आसिथिय तौ लेखि सोरूय 


अधर्मय वुचि तथ लीरिवथ चोपाऽरिय ।। 


` चित्रगुप्त वुचिथिय करि त्राहि त्राह 


छि: दुष्टन पाप करिमत्य जायि जाये ।। 


` विहय अर्जी सुयलि दियि धर्म राज॒ुस 


सुयलि यम परि ताम गचछिसु कूपस ।। 


` पतय अदराज ऋषिनःऽ य॒ अध्य दियि तथ 


गाहराज वाति कया दुष्टस यमिस यथ ।। 
1 अन्दकुन तिम ऋषि जान पाऽट्यी 
बिहिथ आसन 


कूरसियन प्यठ दय टाऽख्यी ।। 
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तिम लेरवन अथ अमिस वातान नररवुय 
घर्मराजस कुन पिलनावनय सुय ।। 
निशानय अद करिथ वन्य सु दूतन 
नियून जल्दय त्‌ भग॒ नाऽव्यून नरकिय ।। 
युुय च्य ह्यनय तति नस कडोनुय 
च्‌ नीरिज्यख न हरगिज गकि वंदोनुय ।। 

च पानिय माऽरिथिय दिजि मुशत्‌ कलस 
प्रिछिज्यख क्या अरव धर्म ति द्ुमना दिलस || 
म्ये जन्मस मंज कोरूम ना कंह ति धर्मय 
जरूरी आसि कांह नत्‌ काह स्वकमय ।। 
माहराज अति वुक्ितव व्ययि यिवारय 

दया कऽरितव अनाथस प्यठ दुबारय ।। 
तुछछरव नय त्यलि ब्‌ यतिथय पान मारय 
कन्यव॒ सीऽत्यन कलस कर पार पारय ।। 
करिजि हठ हरगिज्‌ युथ पथ नऽ फेररव 
मऽचिल लऽगिथ करिज शोर व्ययि दिजि क्रख ।। 
त्युथय हठ करिजि युथ सऽरीगछन तंग 

अगर निनय चरिथ च्योन प्रथ कांह अंग ।। 
निनूय॒ रवरवरे दिनय च्ये त्रूरि चन्ञे 

स्यठा किऽसमव किन्य दिनय बोद्‌ भये |, 
गछन यलि तंग वुदछन अद व्ययि दुबारय 
चित्रगोप्त अद बही दी नजर वारय्‌ ।। 

वुकि व्ययि अद अकिस अन्दस यीय लीरिवत 
छु अकि लटि सन्तस पत- 2पोक्मुत ।। 
सुसाधिय त्रंठ ओस पत यी पकानिय 
तसन्जे पकन अस्स गर्द वोथानिऽय || 

स्व॒ गद बीट अमिसि बुथिस त्‌ नेत्रन 

गर्दिं अथ लगिमत्य आऽसि सन्थ चररा ।। 
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341. दोयुम तस सीऽत्य छुं कोरूमुत अम्य भाषन 
त्रेयिम अम्य ज्यूलि तुजम्‌ूच हन्जि छि सन्तन ।। 
342. यूतुय पुञण्य अम्य चु कवरमुत जन्मस यिथ 
धर्मराज॒स कुन पिलनावि लीरिवथ ।। 
343. यमराज॒य वनी ग्वड भग ग्वडन्युक 
च॒ कर्यज्यस हठ वनिज्यस भूग दोयुम ।। 
344. तुलिजि क्रकनाद माऽरिजि पान म्य क्यागव 
माहराज यी म्य क्वरूमुत तीम्य दीतव ।। 
345. स्यठा हठ करिजि वातय ब्‌ योतामथ 
चिऽ नय पननिस हट्स हरगिज॒॒हेज्यख पथ ।। 
वुरवयलि म्ये तुलुन गि ज्याद शोरूय 
त्युथिय युथ न्युमुत आस्यरव कासि सोरूय ।। 
म्य नय युन तोर वोन्य यिम चानि बापत 
च सथ बोज्‌ म्बकलावथ तति र्य कथ || 
विऽ यिथ पऽटय जान म्बकलावथ बिऽ तते 
करान कथ यिम तिमय आऽस्य वति वते ।। 
दुऽष्टस पछ नय वार्‌ आयस 
अमी जोन रव्वश गफ़ा ह्युव अथ उपायस ।। 
यथि ज्यूलि तुलन बापत फ़ंद वनान च्म 
अमिस नत्‌ म्योन क्युथ सना श्रेह ननन दुम ।। 
51. वोनुन साधस रटिव आम म्य मऽदान 
अमौ हीतय तपऽरी च्वल सु व्वड गान ।। 
राह प्रऽरिथ साधन जोन च्वलुय 
नि वानुन पानस स्येदिस कया करि होलुय ।। 


` व्ुस गौरी तमि पत॒ क्या सपदय 


4 पञ्पौी कवत गव किथ पाऽटय मूदुय ।। 
354. यि 


शिव चन्तन तस वोनुय तस ती बन्यावा 
शिवन वोननस तिहुन्द फेरन वनुन छा || 
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355. तिनय बनि जांह जि सन्तन हन्द वचृऽनुय 

ल्येकि नऽ फौरिथ योद ब्रह्मा ति नचऽनय ।। 
356. वोनुस गौरी यि कथ वन्तम म्य वार्य 

स्यठा लऽज्य कर्नि स्वमियस जार पारय || 
357. शिवन दोपनस सु पाऽपी आवघ्यऽरय 

करऽन्य ल्वग श्ेयिमि दोह सु अरसरय ।। 
358. कोरनस दोद्‌ सपद्योस माऽल ति बन्द 

कलस दोध क्वरनस गोस अनजल बन्द ।। 
359. सतिमि दोह जल कनि पोकूस रथिय 

कर्नि ल्वग॒ हाय प्येयस याद कथिय | 
360. मगर याद रूदुस सोरू्य समागम 

तिथय पाञऽ्टय प्रारा कडिहस आय तस यम || 
361. यि साधन तस वन्याव आस ती बराबर 

स्यगाह पीडा लगिस दन्य यम॒ कंकर ।। 
362. युथय वात॒ नोवुरव निशि . धर्मराजस 

बन्यव तति तीयि नीरिथ च्वल साधस | 
363. धर्मराजन तस वुक्िथ कोर त्रासय 

कऽपञऽन्य ल्वग॒ अररेरवरूमव किनि द्रासय ।। 
364. वोनुस यी सन्तन तसति हाल गुर्ज्योव 

करून क्या ग्क्ि ति यादय सन्त॒सुन्दप्यव ।। 
365. यिभुय द्तव ह्योतुय तते कडोनुय 

ह्योतुनपान मारूनुय जोरय वदोनुय ।। 
366. स्यठा ल्वग कर्नि जाऽरी तुलुन क्रक नाद 

न्यनर॒ क्रख गयि ओस पक्न अख साध ।। 
367. यम॒ कंकर तस वुक्िथ चृल्य चूरे 

रवसिथ आव सर्य ह्युव जन सू पुरे ।। 
368. प्रचन्ड तस्‌न्दि तीजुक प्यव चौपाऽरी 

वथित तति थोद गयिराज यम साऽरी।। 
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प्ययस चूरणन प्यठ कोरहस प्रणामिय 


करान यिम कामि आऽस्य त्राव्यरव तमापिय || 


- चुरण दृलिहस त्‌ पूज कर्हस पादन 


यि क्या क्रक नाद्‌ यति ओस प्रुद्ुरव साधन ।। 


- समिथ व्वनहस ऋप्यव व्ययि र्धमराज॒न 


नुदमुत दुन अजताम युथ दुर्जन ।। 


- माहराज यी महा पाऽपी अरवा छू 


दवान पुञण्य फल दियूमर ग्वड म्ये हु क्या ल्लु ।। 


` दला युथ काह न्‌ अजं तामथ म्य टक़र्यव 


अमी असि सारिनूय माहराज फयुरून थोव ।। 


` ्टप्व साधन छ्‌ क्या कथ वार वन्यतव 


यि कयाजे पान मारान क्या अमिसगव ।। 


- घर्मराज॒न वोनुस महाराज यि द्ष्ट्य ) 


, महापञ्पी अधर्मी पूर भ्रष्ट्य || 


` ज॒न्मस यिथ न कोर अम्य कह धर्मय 


अमी प्रथ जायि करिमूत्य छी क्वर्कमय ।। 
सिफ़ं अरव पुऽण्य कोरमुत अम्य चरु जन्मस 
मंगानय्‌ ग्वडन्यथ फल तथ दु पानस ।। 

दोपुरव साधन त्‌ दीतस क्या छि बड कथ 
यछा यलि छस त्‌ ग्बडन्यथ भूगिहे तथ 
सर्मराज॒न ऋष्यन अथि दिच्‌ सो जी 
` ठएज वाति क्या अथ छव यिमजी 


| | 
ऋष्यव कड मूजूब ल्यूरवहस 
इन्द्रपदवी छि तस यि क्रय आसि यस ।। 
& तातान अथ पुऽण्यस यी ती दीतोस 
घर्मराजुस ऋरृष्यन 


हन्द माननुय प्योस 
प्यठ घर्म राजन 
त्युर्शुय ह जिर सपिद देवदूत द्वून ।। 
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. दापुरव साधन म्य अम्यस वनिऽन्य छम कथ 


दियिव तोहय अन्ञन्या बोजनस अमिस. तथ ।। 
अम्य पत॒ तस कनसं तल वाोनुय साधन 

युधुय नेररव त्युथुय दिनि व्यष्णपिन ।। 

यिनय दीवसऽ्त्य प्रथ केह हावनय च्ये 

इन्द्रस श्वट॒तुलन बेहनावनय च्य ।। 

चिऽ हरगिज॒ यिन बहऽख गधि प्यठिय 

दपिजि अर्पन शिवस दिच्‌ म्य ज॒ठिय ।। 
योहोय संकल्प थविजि अन्द वन्द्य 

कर्यजि दानिय भथऽविजि अच्छ चः बन्दियि ।। 


योर वऽतिथ करिजि व्ययि चि शोरूय 


मंगिज्यरव फल अम्युक कर्यज॒रव जोरूय ।। 


, घर्मराजन हुकुम धुत नियून नकस 


मेलिना कंह ति 
पुऽण्यस ।। 
मग्यज्ख फल त्‌ ऽविज्यख पान यतिनस 


करून गल्छि जारपारय घर्मराज॒स ।। 
: ख्वत॒ज्याद वोन हठ कर्यज्यरव 
वालुन चिऽन डरिज्यख ।। 


च्‌ वनयज्यरव क्या स्य 


ब्‌ नरवय जान वा 


, यि बूजिथ दीव विय न्यू सीत्य पानस 


यि नय रव्वतुरव दोपहस रेस व्यमानस ।। 
लगिस तिम हावने यिम दीवता चछ्िय 

न्यथर मुच॒राव त्‌ स्वर्ग लूरव वु चृभ्य ।। 
यि ल्वग वनने जि व्यङनार्पन कोरूव म्य 
दोऽपहस दीवव यि भू क्या गोवुय च्य ।। 


यन्दाज 
छतुरव थ गदि प्यठ बिहीव वोन्य तोहि ।। 
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. वुष्छूस वोज करंहम्‌ वोननरव धर्मराज॒न 


तोः नरव फौरिथ तुल्िव पुञ्ण्य म्यञन्य दुऽ्ष्टतन || 
म्य॒ भगा स्वर्गं कोन्‌ कह छिव वुक्तानिय 

वुद्न रोस्त म्य नर्कस कयाजि निवानिय ।। 
माहराज वुक्िव अन्दर म्ये हाय कयाह गोम 
करान मां छिव प्रथ कऽसि यिक्य कोम ।। 
धर्मराज॒न अदालत गयि म्य मोलूम 

दया किछ तोहि आसान गयि म्य मोलूम ।। 

यि हाल गव म्य व्ययन क्या आसि हालिय 
यिमव कोरमुत स्यठा रूत तिमन क्या आसि ।। 
हालिय 
मलिथ सूर रवाक पानस तुलन क्रकनाद 
अमिपत घर्मराजस वननिल्वगसाध ।। 
अनाथस प्यठ दया गकि राज करनी 
रया कर्युस हल्ययि च्यऽन्य गवन ग्यवनी 


य वेनतम दुरिवयन क्या वोन्‌ विरूद्धिय 
म्य सन्द वनन तोहि कयाजि रवस्‌न क्रूधिय ।। 
अम्य॒सुन्द्य बोज्‌ करयी च्‌ वोजम ल्वद 
> छरवराज्‌ राजन हिऽन्न॒च्येय सुद्ध 
यि चछ्ुय न केह दितस पननुय 
गोरवा राजह दुय गोभन्‌ च्य द्ूनुय ।। 
न यि बृजिथ व्ययि कनस कव 
ह्योतुन शरधस अन्दर प्योन बरिथ रोण ।। 


वहेकुक सिर ल्युह म्बरव साधसिय गव 
(नर राजस कर्न पम्पोशा नेत्रव ।। 


दोपुस साधन करय यम लूकसय डास 


| | 
च 


न्म छयना कह ववर यिम्योन छय दास ॥।। 
युर तामय चुन ओसुस तमाशा 
क्रन्‌ किक छिव अदालत लूकनय क्यहा ।। 


च्याऽनिस तलुक प्यठ 
यि वृजिथ धर्मराजुस चायि नठ नठ ।। 
वुय वु धर्मराजन साध तेज॒ गव 
चित्रगुप्तस रवनुन अथ जल्द तुच्छितव ।। 
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, चित्रगुफतन वुक्छिथ वोन्‌ वार्‌ चुौपाऽरी 


अभी दान दिति मृत्य स्वर्गक्य चीज साऽरी 


. क्वरूमुत व्यशानार पन अम्य दु सोरूय 


अमिय अजाब कोरनय न कऽसि योरय ।। 


. चित्रगुप्तन द्युत लिरिवथ घर्म राजस 


कोरून काकिज्‌ हवालय थ्वद वथित तस ।। 
धर्मराजन परिथ कवर धन्य धन्ये 

कोरुमुत युथ न्‌ऽ अजृताम काऽसि पुऽण्ये ।। 
द्युतुन ऋषन अध्ये वोज वाति क्या अथ 
तिमव व्वन ब्रहमल्‌रव दुन वाति वुऽन्य अथ ॥।। 
घर्म राजन कोरूस पननुय निशानय 

न्यबर गयि दीव हञऽजिर ह्यथ व्यमानय ।। 
धर्मराजिय वननि ल्वग॒ दीवनय कन 

अमिस संथय अनुग्रह वार्‌ सौँऽपुन ।। 

न्यून यि पुण्य वानय ब्रहम लूकस 

अमिस नय काऽम काह जगतस त्‌ शुकस ।। 
कोरूस साधन ईशारय ग्वडयि योरूय 

बु गच्छि छारून तते ग्वड यिम ब्‌ तोरू्य ।। 
च्‌ यिन मस्ती कररव ग्वडु गछ बऽ छारून 
म्य व्ययि ति दुम केह तति च्ये गारून ।। 
तमिस दुऽष्टस पापुक देह वसिथ प्यव 

बनिथ तीजिय उडिथ ब्रहम लुकसिय गव ।। 
द्रोपुस दीवी यि वन तम वार्‌ पाऽटी 

क्वस्य क्या अमि पत॒ अम्य च्यान्य राऽढटी।। 
कोस्य क्या ब्रहम लृकस मज्‌ गच्िथि तम्य 
कोस्य क्या तम्य वोनुय क्या साधसिय तम्य ।। 
य॒क्रा॒ छम बोजनिच वनतम यि वारय 

स्यठटा शिवस करिनि लञऽज्य जारपारय ।। 
कल्यानुक युस ज्ञानुक दुय समन्दर 

आसान - 2 वननि लोगुस सु शंकर ॥।। 

सु संत कह काल परत ब्रह्म लूकसिय गव 
अक्यस क्षणस अन्दर त्वत वऽतिथिय प्यव || 
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दवान यिथ परण प्योस रटिनस पाटिव ।; 
वुछन शिष्यन॒ वनान आत्म ज्लऽनी 

पून्य वानस कुन थेवुन च्यथ. त्‌ द्पानिय।। 
न्‌ सक्षम दू स्थूल काररा शरीरिय 

तुऽल्य च्व आकाश वथ पूरी गम्भ्तौरिय ।| 
न च्वि जीव ईश दिह आदि मन र ज्वदय 
तोहययछिव अनुभव पात्र न्यति शृःद्धिय 
तोह छिव त्न अवस्तायन अतीतय 
ग्यवान छिव तुन्हुन्दि जुवकौ वीद गीथय ।। 
तुह्न्द जुव छव परमय शिव सुन्द नाव 
सदा संसार कय तोहि मंज छ अभाव ।। 
तोहि छिव अस्ति भाते प्रेय रूपय 

शिविय जऽनिव तुन्हन्द जुवछ्ु मोय मोय || 


ह्य छिव न्यति मोक्त सर्वस्व उोकार 
छ सोनुय जुव॒ शिविय शिवसिय नमस्कार ।। 
वननि ल्वग वुज्येयि तिमन दया पूर पञ्टी 
त्मौ म्बकलऽवि साऽरी म्येऽन्य ट्टी ।। 
बनिथ जीवन मुक्त तिम योर न फौरीय 


व्वज होश्‌ सु वोज तवय तोर नीरीय।। 


सन्थन लगयो ब्‌ पाऽरि पाऽरी 

प्रमऽ स॒त्य नोरहस वाह वाह वाह ।। 
न्य धन्य संथय चूरणार व्यन्दनिय। 
मन्जूर कवरहस वाह वाह वाह।। 

धर्मय कर्मय क्रयायि रोस्तुय 

ओरय वोरहसं वाह वाह वाह।। 

करत्‌ गृव्यंद चित्य सथ ग्वररज 
तोरहस वाह वाह वाह।। 
परनाऽविथ जबर जेर हाऽविथ 
त्राद्‌ कनि प्रहस वाह वाह वाह।। 
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